


145 
। =+ 


॥ शिषानपा ॥ 2 ॥ वथणृलधः ॥ ५६ ॥ २२१२०) धिषणः ॥ ४४ ॥ 8} ॥ १४ ॥ ए्ा्यधण्छएरणष | 
म ॥ भि ४४ ॥ 1 11111. 1 ॥ ०९११९ ॥ ६४ ॥ 1090 ॥ ४\ ॥॥ड। 
-॥।४० ९२५२ ॥ 1२०1४१४४ ॥ यु ॥ {धा ॥ ध्य ॥ 0४४०? ॥ }‡ ॥ ० ॥ ५ ॥2॥6॥ १०७९४ | 


क 2 (भि र] य) पम 4 


4 110 1 ॥ २४००४ पि ॥ २०८०९२१६ ॥ धन्व ॥ ४) 


५ जच्छ 


॥ ४६ ॥ ९१६ पि १ ॥ ४ । 
०।१००।५४४ ॥ २६ ॥ ध १४ नक ०८ ॥ ०९१७।०६।११ 2९४६ ॥ ६६ ॥ | 
५ ०११५४५४ १६०. ॥ (५५॥५ ॥।५५।६॥ ६६ ॥ २१५०१००६ ९७९॥ ५ |: 
५०५०४ | ६॥ न ६७२५५५४ ५७०६ ॥ ॥०(००। ५१६२।०६।९6 ॥ १५ ॥ 20100101 | 
14.101 1 1 णि 


७ 


तः ४॥ ६ ॥ ॥ 8 ।६२४॥ | धययुणडण ॥ 2 ॥ ०५५०१८२१ ॥ ९ 


न्न 


य 


द 





> 
1 
"~ 


दि ध 


ष 
(न 








= 


२५ 
छ (कि 





ॐ 


ह+ 
८ 
< 


>^ 







~~~ 





क 
(1 
न 
(ग 
ए.“ 

* {ह 
दि 





1 
~> 


1 वहा न 7 - क 


ध 









जः क । कजिन >) -किः गन, 9 





< 





दा ञ्> 


(2 
६. 
(4 
(= 
<£ 
णलः 
> 
प~ 
८ 
4 
ग 





५" ४ 


1०२५९ ४॥ ५॥ १००९७ ॥ 110१००४० ॥ ४ ५०४४ 

न ॥ ५“ ॥ 1५५०७४४४ ॥ २॥ (11. 1.1 11101 11 01 १ 
॥ ४: ॥१,०११ ०५6 ॥ (0० ॥ ६ ॥ ९५००५0६४ 

५४ ५५५ ५५५१५५६६ ॥ = ॥ ७।४६४५॥ ॥ ए ॥ 1५०५०००0 6०0५१०८ ॥ -2९॥५९॥ 8 


| श ॥ १ ॥ धत ॥ 0५०५ ४१५।४य्‌/॥ ॥ ॥ ७०५७६ ॥ ॥ ४५५७५ | 
[ि 


= य 





{~ (& 
प्यः 

ए श 
4; 
प्र 
वु न॑ ग्द क 


3 





पणुषुदः त कति ॥ ५॥ २४९७४०६ ॥ यधाष्ये ॥ पुष (शणः ॥ ९ ॥ ६ ॥ ॥ ५०५ 


चय 4 धी ५७. 


वधु ॥ । त ॥ ९०५०२६५५ ०३९३६३ ॥ पथ ॥ त ॥ ९५४०५०५३ ॥ ध्यानै 


भ्ण ७५ ची ५५. ५ * ५७९ 


१४68 ॥ २ ॥ } ॥ ॥०९५४ ५९१५।५५।०४ ०१५५४ पि ॥ ‰॥ धाथ ॥ य| 
तुके ६॥ ०५१६४४४४ ॥ णण ॥ ८ ॥ 0 ष्ये ॥ ५०७६ 


$ > # र 


धपषष्रणाः ॥ | 0००००००० ०००५ ४ ॥ १५४४ धपः ॥ ॥ ४५०४९५४ | 


3 





ॐ 


१९ 3 ॐ 3: 


न्क्ष 





न -- मय ष्करद 


(धयु ॥ धयूषषयः ॥ ४ ॥ द ॥ (धु ॥ ३६ ॥ कुष प ॥ ४६ ॥ }६ ॥ णण ॥ पण 


५५१४ ५ 


॥ ० ॥ धा ॥ ४६ ॥ एणा ॥ ००४४१७४ ॥ प्यव ॥ 2 ॥ णुषणोधुणमुषषूषह ॥ ०६ ॥ ४६॥ | 


॥ ४६॥ पुष 


भौ र. 


॥ (००१० ॥ तुभ ॥ 8£॥ 2४ | 


९॥ ३ 


ए रक कक 
9 


{3 

घ्न 

~ 

[= 
~ 
> 


= 


ञ्ल 





"व -र--~ 
€ 
ए) 


22 





(न्व ननी + ^ 
० क 


१ 


शि क 
1 
थद 


3 ~~ 
न 


ल 


4४) ॥ ६ ५४ ॥ 0 ४ ॥ ६॥ तलत ॥ ५५0४ | 
०६ ॥ ॥१४०॥४६ २५५५०५।५५०४॥ २५१ ॥ १२ २५५५५६०५) 
1 "2 ॥ 9 (६५५ (धा ॥ 2६ ॥ पभ ०४ ॥ 1०00140 
॥ ऽ२॥ ल भ ॥५५५॥ २४५ पवन | ६४६१७ ॥ ४ ॥ ५५१ ०५०६५०६ 
पः १६८) २०५२0१६ ॥ १ ॥ 10 १०५०।००॥0४४ ॥ ९ ानतनतस ¢ 
॥।४९ ती ॥ श ११०0५००६ ॥ ९ ॥ 1 ^. 1 /॥ ५९४ 
५५९४ 1४४ ०५७५४ ॥ ॥ 1०५०४ ०७ ॥६॥ १०६१९५६ 
५५ ॥ ११०५४ ॥ १ ॥ वधवष ॥ ५५५५०७५ 
४।४६५१६॥ ॥ ५४ ॥ ०५४ ॥१०॥॥ (२५४६ ॥ ९०५१५०४४ ॥2६॥ ॥ १५०।५४४ | 
४ । 


१०५ ॥ १८८०१29६ ॥ 6४ ॥ (०१ ०५५४४ ॥ 1 ५९०४ | 


~ ~ 
(~> 
2 {3 
न्दो श 
षद 
‰~ 
{~ 
{ट 
ध 
न 


= ~न 
नद 
न= 
प 
1 ने 
(1 
[वकि 


९.४ 


[1 


9: 


ह 
4 


~ 


ञ्श 





०४०० 


म 
1 





१ 


=. 


व वा दय ~ 
(4 
£ 


~~~ > 
~ 





अट "~~ ~ ~~~ 
च ^ -* म ` = 
=> ~ ~~ 





न स्क 
9 

[‰ 
0 
4 


छ च 


> 

६२. 

ध 

(त 

€~ 

ष 
१५ 

(5 ६2 


दुम 
ष्व 





34 3 


र 


म अः 


^ 
च 


| || ॥ टी 
| ( | २२ ॥ सुषुधप्मणः ॥ ४ ४००५५ ॥ ४ ॥ ह ॥ ४६॥ 12 ॥ १॥ ४ ॥ 2) ॥ पृषु 
४ ॥\) 1 # | 
¢ १ |। ९५५०५९१४ ७१०५५ ॥ १०५४६ ॥ शध ॥ १०५७४0४ ॥ 9) ॥|॥|| 191 
॥ 


4 








ौ । चे १४३ \ थ चथ छी भो 


॥ ^ 1 ५४ । धुषु ॥ १४ ॥ ष्याः ॥ ल ॥ २५ ॥ पि | | 











४४४ 


५२१२, द्यः ५०५९९ ॥ ॥ ४४॥ ॥ 8 ०००४ ॥ : 1.11. 8. 0. | पि ॥४५॥ : ०६।५४ (८ 


८9 * ५७ ५७, ५ छम धौ # 


पि 11 शा 


भ्व ५ ५न्े 


एषे ॥ ॥ णु ॥ ॥ २१ (मधनण॥ थनाण्नभाश्युखधुः ॥ २॥ ४४५४ 
1 । 6 ५1 ५ ष ॥ धामश ॥ ११॥ शणः ॥ ९७५७६ 


५.९ 


॥५} 
धा ॥ ०४ ॥ पाय ९७४ ॥ ४०५००१०५ ॥ 0०४१६ ॥ ॥ धवः ॥ ॥ १६ ॥ 
तकत ३०५४ ३3 १} १0 11 1, 1. 88 
०५०; ॥ ०8॥ ।१०४।५५४४ ।०९४्‌) १ ॥ प णकणण ॥ २8॥ युष 


भी ट विख १ | 


४ ॥ पण यण्यधय& ॥ %६॥ १2९) ॥ 0४४४ ४,।०५५७।॥४ 


५ # ॐ भी ^ ५५ = 


&& ॥ 1४४ णिः ॥ 1 ४६॥ ॥ ॥ ६ ॥४६४५२ | ॥ ६६ ॥ १८० 


जी 


४६ ५५९ ॥ ननु ॥ ६६ ॥ नुधुःयणुषचर॥ पूरन 
ध 1 णना ॥ 0 ॥ ०९॥ शभम भ४४य चन 

| थ 1 पकी ॥ पवपपन ॥ 2 । पपु 
व धुण ।०२॥ ७०५००५००५०.४०४ ॥ ए ।००१।४१०।७५०)४ 


५५०८ ऽय ५५) + 
॥ ४ ॥ ०५ ॥ ४ ॥ 22 ॥ पधाया ॥ पष्चन्ध ॥ 6 ॥ शिनः ॥ ५? ॥ शुष्मे ॥ २४२० ॥ धषु | 
(०५ ॥ ०990६ ॥ ४९ ॥ 2 ॥ १६ ॥ ९९ ॥ ६ ॥ ० ॥ १६ ॥ 2 ॥ पणन ॥ ०६ ॥ ४६॥ धुय धणे १६०६६ | 


४ ५५५ 





५ (४ 
1 पाध ॥ धकप ॥ 9 ॥ ०४ ॥ ०५॥ ० ॥ धुषु ॥ 11. 1.1. 11 (1. ॥| 
| | ।?५ 

| 

| 

| 


ग 
(= 
[2 
1171 
49 
ल्ल 
+ 


> 
(कप 


~ 
~~ 


# 
4 


~न 


स + ~> > 





> 
न 1 
~~ 2 
न ग प न 


(न 


द -व्यन्य  -+ यननप ~ 
1 द 
त 
न्म 
[अ 


~~ 


व्क 

प 
{25 

छः श 


र < ग, 
= स्र 
१ --- + 
ध ४ 
= £ 
[ज 
त= 4 
न्ट 4 


~ 
3 
भ 
= 


न 
+ 


म ४१ 
> = 


ज 


न स्य व ~ 

यो 
(= 

4९ 
कथक ~ 
[12514 
(= 
ॐ €> 
८ 
ह 


= ५ 


~ 


क कुः ७ „~र "य 
~ क 
5 <> <<< >> 
वा. 
‡ 
& 
“+ ई 


25 
न पय 





अ 
न ~ 
र~ 


॥ [रि । 
वि 


[1 त 1 ~ | 


4 


५ 


भि, 





५५ 


०५५४० ॥ ०० ॥०॥ णमु ॥)॥ हपुषा ॥ ७॥ ४ ॥ पण ॥ 19॥ ०। शष । १३। २ ॥ (9 
०४४४ ॥ ४४ ॥ 2१ ॥ ०९००१४४४ ॥ ३५॥ ६४॥ }४ ॥ ०४॥ ४४॥ ए ॥ ५१००१००५ ५५। ९५५०५०५ 


= 


अथ 


11 ४\ 


व 


~ ~ 
3 


र) 


{ "म 


(४ ॥ ००५४ 69 ॥ 00१0१05४ ॥ णणणन्युधशभधयुषय 
0॥ (९११५ | स्तवन्त ॥ 0 ॥ 0५५०६ ॥ ५ 
020 ॥ 86॥ 1 ।॥।१५९॥॥ 010010२) ॥ 26 ॥ ५५५९२१४ | 
५७ ५.1.10 । ०1४ ९५४४ ४ ॥ ४6॥ + 1111. 2. "| 


प । ५; ॥ १५५२५५४६ [ततमत ॥ 9 ॥ ११७०५५४ | 


<^ = 


(॥ि 
॥४ 
(5 
^“ [तिने - 
षः 


--- 
द. 


( 


"र 
~ 
~ --- +~ स 
[~+ 0 


न 





~~ ^~ 
~ ~~~ "~~ 





2 


मज म न = ७ -९- ~ 
यग (गद ्दः 


-- 
१3 


~~ 


१५4 १ 9 ५५ ४ 


०५ १९४४ ॥ ५४ ॥ 0 ५ ॥ ०४०9: || 


5 | पि ४९०४४३८ | १,५७५॥७४; ५५॥५) ॥०४। १५९१५00४ ॥ ५५०४ | 


भम्‌ ४ ५ ५७५) 


¢ 9 ४३॥ 6४४ 2१५५५ ४६। ५.4 ॥१॥ ४००५ ४0१ | 


~~ 





~+ € ` ~ 
1. 
4 
४ 


च्ल [० 


~> ~ 
5 


[क । = <~ 
द >+ ~ 


१ ९ ५७९ ¶ रैभ्णै 


०५०७. ॥४५।॥ ५६४१०००१ ९ | (0१०११९५० ॥ ६४॥ ४ | || 
1 1 ^ ८५५५७ | ॥५॥ 0) 0 09 ॥ 1५५५५५09 ॥॥ 


[० 8.१। 


ल प भ | । ८ 1 र भव ॥५।,।५।२६।२॥॥ ॥ 1 ॥ ०६॥ ¢ 1/५ 
॥ \४८ 





~ "८ ~^ 


प य व~ ~ 
>> <~ ~~~ <~ -- ~ 
=-= 


> 


०. व. वचय टा दा स (या व 2 = 
-- 
११ 
६. 


१ ४७ ° 


प ॥ १५॥ पु ॥ पणन ॥ 


[1 | १०११५ ७५०५०५०७७५५ | | 


५५ छ ४ 


| वध ॥ धये ॥ पुष्यः ॥ कष्णन । ५4 ॥ 2५॥ य 


का) [विकि 


द 


<-> 3 





हथ 


वपन ॐ. 
4 
~ 


न 





||।१६६॥ 


| 014 


$ 


ल-त 
लिङ्ग 


धर 





~~ ~ 
; 
४ = 
|) + ~ 
[1 





+ क 


[० 











|| 

५ (रमो हमोहिजादनग्मोग 27 ॥ -गाण््ष्धुदया ॥ म व णणश॥ >. 1 ५५५९० 
|, ,: 0 < 

|| (धु प हलष्णथूधट॥ 9 ॥ ष ॥ ४ ॥ यणु ॥ 1. =. 1। ५०|| 
॥(6॥ ि 





॥ ९ ॥ प ॥ पणन ा ३॥ पयथणफु | 


ष 
<-> < 






5 














< 32 < 
ह) 


० 17०४ ॥ (१0०००५४४ ॥ 28 ॥ २५५४१ 


# म॑ 
$ 


॥ © 
| । ध्धुध ॥ सत ॥ ४॥ लि २।१५००।९१९।५४ ॥ ०५५५१५५५ ७ 7 ॥ ६५ ॥ | 
| (| 9 ५४ ् न्‌ 0 ॥ धुन्व ॥ ०९॥ (णिनवननय& ॥ ०६४ ०५७९ 
(| धिन ॥ 9 ॥ पु ॥ ४११०५" ॥ 22 ॥ १० | । | 
| ( । ॥ शव = ४२ ॥ 62 ॥ ॥ नः ९५४१५०४४ ॥ :&७५£। ॥४२॥; ८५६५२०६६ ॥ 92 ॥ ४) ६ । 
( । (व ॥ (शुः ५।।५६॥५५६ ५४ ॥ 2 ॥ ४१५४४ (४।१४।(१।५०॥४ ॥ ॥ | |: | 
| (१५88 ॥ 8 >॥ [तसरत ॥ ४००१1५०१ ००४७०६ ॥ ट ॥ कक ककर | 
| । ०४८; ॥ ५५ । 0०१४२ सः ९000६ ॥ ॥ ७।६२५३ ॥ ॥ 22 |) त 18...“ 1 | 
1 | ष्यः ॥ £> ॥ एध्‌ (धायया ॥ 4२२०1१४४ ४9 ॥ ०2 ॥ ॥ ६५०४५५५४ | || 
| ॥ | धि ३॥ ॥ न ८०१६००९३ ॥ १७ ॥ १९०९५५५१ ॥ ४०१५५०५४ || 
| ४ 
{ 1 11111 (०11969४४ ॥५५॥ 8 


प 
छ 
3 








छ 





~~ 


` - अमाता +. प ह 
> 


+ 





दक 
व 


[र 


४3 


ट 


॥; 


स= ~ < = 
च्छ [र = 


८ 


ॐ 


~ 4 उ ्- ~ ~ 


क 
> 


"= 


र... 
[क 








द 
4 ^~ "थ ~ -- ~. 2 9 ७ ~ 


~ 
(2 


= 


ण 





+ 
ले 


द 


स 
> 


> 


न 


न्ह ~> न्यु >. -- 
> == 3: <= ह 
व _ > 


< 


च 


~ 
न 


हि 
नी 
1 


7 


> ~ 


[9 


अ~ 
[> 


~ 


द-प = +~ 


॥ ¬ 9 





4 


॥,, 


5.3 


-* 


# 1 
1 





र => 


ट 


नुन 


[9 1 


अववा 


४. 
ध 
== 

क 


[य 








पना ॥ कुशः ॥ धनन ॥ भवनम ५ नि 


= 


| ॥ २५ ॥ 0 णवाय 
४ ९ ॥ ५॥ ५९९५५०४ ॥ १५००० ॥ ०६१ ॥ ५१ 


|. 1 


। १9 
1 वि ५५५५४ 
४ ॥ 


॥ 2 पुष्यः ५५.५१५ 1 ॥ 10 भध 9 ॥ ४ 0 | 
६.० ॥ अथपषणणथ ॥४॥ १७५५ ०११ ॥ ००७५ ९४ ॥ १॥ | 


४ ५४. 


ध ४ [त ॥१५। ६५४ ॥ ६५२ ॥ ए ॥ ५४५५०१४ ५9७ ध 


क 


क्‌ 


~ 5 न 
न आ न ० 


¦ 


8 








| 
9 ५ ॥( ५ ॥ 
॥ ४ ॥॥ ज ./१> (1, | १५०।५०९७४४ ॥१६२५॥४६ ॥ २ ॥ ४ , # 
१ ॥ पुषाण ( ॥ शमु ॥ धशा | 
1 19\1).}, १ | १४ | १.५० ॥ १५. £ . 
<} ॥ ६4 ५ ° ०१॥ {८५५4९ ५५९५ ॥ १७११४ ५००५४ ॥१४॥ ९1:18 | 
४ पशु ॥ 29 ॥ [नपु ०४०६९५६ ॥ 0४५ ॥००५५५४ | 
0० 1 ॥ ि ०।०५५।०४६ ॥१०॥ ९४१४५ ५५५६४ ॥ ५५४५६ | 
(1 1 ५० ॥ ५6 ॥ 0 ॥ ॥ ॥ भुः ॥ | 
५१ १ ~ । | टे । 
ध ॥ वुत्त ॥ वत्युभुधुषण्णः ॥ हू ॥ २४ ॥ ७५०५००९७ || र 
| {¦ ५०६६ ॥४॥2॥ शषा्यनय ॥ 6 ॥१॥४॥९॥६॥६॥ }॥ ०० ॥ ४५॥ 2५ ॥9॥ ४५ ॥५५॥| 1 

















। 4 2०५४५४९ !) (२५४1 १६०२४ ीध०८०४७०५०४॥ ॥ ४ ॥ :धणष्ध्णटः ॥ ५६४ ॥ ४ ॥ ॥ ७५०००४०१४४४॥ ५४०५४ । ॥  धणभ४ | 
& ॥ 00४४ [पीधपणा धथ 9 ॥ का पधी &४ ॥ ५८५९।५५।४५ ॥ (धाः ॥धुपण्धकषु्ोा | | 
(| ॥ 6 ॥ कधा ॥ ता 
| अ ॥ 9 ॥ लधन ॥ पणा ॥ १ ॥ णिनेः 

| । "पयाय ।६॥ ए ॥ ॥ १0०५०५८ ॥६॥ १०५४ 
18 ५। ॥ ५५५५१५४१ ल ॥ ५५१०५५५ 

| 1॥५४॥ ६॥ १५०६५ ।०६७॥ ॥ १२७०० (१५१९)॥५४२४॥॥ = ॥ ६४६५ ॥ ७ ॥ ॥ ६४ ॥ 
| | \ "धो १५०१११४५ ॥।८०५य 0१०१४ 1 1.11 1 
| ॥ 2४६ ` ९५४ ॥ 1 ५।५९६॥ ॥ ०6 ॥ श्नि 
| ॥५५४ | ताता ८ ॥ ४४ ॥ पन धु ॥ ५४६0 (धुण ॥ 

| ¢ | ॥ स ॥ ॥१६॥ एपाणाण्डपुधन्युधः ॥ 7 ॥ 8६४॥ ७०१५४०५४ 

| ( | [अयु ॥ : नम कलप ॥ 2५ ॥ ८१००१०४६ ॥ 09४ ८४ 

|| । त ॥ वध ॥ एथ ॥ १५८ ॥ ७० ॥ एण्य ॥ ६ ॥ २६ ॥ || 

। | ०१०००११० ६९४ 0 1 ॥ ६॥ पवयुणननणणपणय 1 ॥1॥1॥ धिलप्थुष्यः ॥ २४|| 

६ 09 ॥ ४ ॥ "भार पणुषनावहध षु ॥ ॥ 2} ॥6॥ ४\ ॥ २ ॥ ह ॥ ६५४ ॥ १५५२9 
(५ ॥ 

। (४ 





क अ ~ ज = # 1.५. 


ध 


३ 


रै 





५९५४ ॥ ५००४४ ॥ १६ ॥ धधे ॥ १४॥ धमासा ॥ ६६ ॥ पध्ये ॥ ४ ॥ (५ 
॥ ७५५४ ॥ १६ ॥ ५६ ¢ ॥ २११५।०१।९०); ॥ १४०००५५० ४४ । ॥ ५८५५५५५१ ०५५|॥ #| 
| (०५५ ॥ । ५ ॥ धनप ॥ ० ॥ मदन्यः ॥ ध ॥ शध ॥ ८५५९१५४ 
॥९\॥ ` ए४॥ ; ५११५६५४ ॥ ५१७५७६५ । ॥ ¦ ०४५४७ ॥ 0 ॥ £ ॥ 2 } ॥ 9 ॥ धुण ॥ ४} ॥ 


(क 


५ भ्लौ % ४४ क 


॥ ४ ९॥ 1५0४०४८ सल नृप ॥ (१०००।०६।६४ ॥ १ ॥ ४० | 


,* 


भभ 
0.०. (। 
„ ०4 














1 881) 1 7 १,०.५५ | 
धः ॥ ५) (५००१११५४ ॥ १॥ (०४५१ ४॥४ | वक ॥ धफश्व १०५७८८५ ॥ एद ॥ | । | 
¢| ॥ २।५५९५५। 0 ५० ॥ ४ (४५५५५ ०।८॥३२॥६॥ १६ ॥ :9)। तवाक ॥ ५००५॥५४ (4 
(| [नुक ॥ १0 । (७0 ॥ ५५९५५५४५ | 
|!| (दुधा ॥ धनुः 2९॥ ध ॥५१५५५॥) ००१५ ॥ १०७९५५०६ ६ ॥ | 
| ( ॥ १११००१५१ ०९४६ ॥ 10 ॥४५॥ ४ धुण < ॥ १०५५५४४ | 
५ ॥५९।१९।१८ ॥१॥ १५६४; ॥ १०५।००५०५५६ ॥8८ ॥ 8 
॥ |: सि त १०५५५०१ | 
। (1 ॥ ए ॥ ९०0५ ॥ ५ ॥ ५५॥ हकत + ॥ ४ 
|| ०५५0 ५५१५४।५। ५००५ ॥ ०0००।४९।२० | 
५ ९९ &९०६०५६॥ ५००११५९४ ॥2 ॥ ५०५९५५०० ॥ 1१५७५०१४, | 





५५५ भजँ 


९५ ५५९२४०६ ॥ ५०५ धुण ॥ हषण ॥ ४६ ॥ ५५०५०५४9 


क्कः 


नज 
~ = 


४८ (6५ (०५९५ ॥ २५८१० ॥॥५४ ॥ ० ॥ ४० || ॥१६८४॥ 
वित (' । ९\॥ प धु ॥ ६ ॥ ४ नु | 
^ (४ ४४ ॥ २1 ॥ पणन ॥ 11 म ॥ पुना ॥ १। ०९९०४ ॥ ३७०५७ ॥ २७४ । ?॥ १॥ ४५६५४ 


= 





+ 


ॐ, 


क 1 | म, ५, 


(क 
(0) 


॥ 6 ॥ 9 ॥ >, ॥ £ ॥ एष्य ॥ धु ॥ धय ॥ धा 
७५ ॥ ६९ ॥ शुध्ध 
(4 ॥ (५६८ ॥ द ॥ मुष्यति | पुन्ण्युणान्धुषलरप्यध ॥ धणे ॥ ४९ ॥ ० ॥ & ॥ व, ॥ १६ ॥ ॥५५७६४> 


क # "क 


| ॥68॥ १५६०५५० ९०। १६४ ॥ (पशपनानपमाः ॥५०१।।१द्‌४ ॥५६॥ ०९११।०९।१९ 
९५९ 9५५४ ॥ {१ 
स ॥२९६॥ [त ॥ ५१००११११ ५१४४३ ॥ स 
१५॥६२४६ । ०००५१०६६ ०५६ ४।॥० ॥२६॥ ७१० ।४०७५६८ ॥ ०१०५ ~ 


4 0.31; ५ 


ॐ 33 
क) भिर, 
न्थ न, ० मे 


ऋ > ४ 
1) ५ 


६ ॥ 





६ 


त ६.2 ५. ॐ. 
४ क 











( | & 

। 9 क 
| ¢ ९५ ॥२९॥ ध०।०१॥५।०१४५४ 8 ॥ ५०५५७५०४ ॥ ६६॥ > १४ | 
| । (८१।॥।७१।०५॥ (@५।0॥[६/ | ०६ ॥ 1००११1५४; 0४2) | धः ति ॥ रक । | 
॥\ [।५।१५००१६ ९॥ 1089 १८०७६ व ॥2६॥ ॥*॥ ०1११०१९1; ॥ 1 (ह 7 | 


(०५ ॥ ०६ ॥ १०५६।१०।०४ ॥ 100900५1 ॥०१८।०४।४॥ 
॥ २६ ॥ १4 
॥ २९।०० ० ५६।५६।४ ॥ ४६॥ क" ५ ४॥ 8६॥ |¢ 


[वयल र ४ कवार) 


धव प य 


४. ` त (म 3 
क ५ 


०५७६ ॥ ५५३२५००५ ।। ॥ ।।७१॥ ॥ ` ॥ हः ॥ २००५-५ | | | 


॥ १६ ॥ २४२२४ (५५०९२१०8; ॥ । ॥॥४३२।।५२यधु४॥ ॥ ०६ ॥ :९७५४६०] 2) ॥ ५ | 


~~ 


दाम 






५4, छं व 


एदु | ॥ ५६ ॥ ५५९५४ | 9 
४५४ ॥ ॥ ०००९५४५९ ॥ 2 ॥ रम 
| ५५५५६॥ ४ ॥} फे १०१४१११५ ॥ 6। (१५०४ । ॥ पणः 0०909 


2६ ॥ पू ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ धुष्णुमः ॥ ; ति ॥ 


भ त भो 


२४४ ॥ भ ५ ॥ स्कृ ॥ 7 ॥ म » 
1 ‰४ ४ ¢ ॥ 4 । | 
^ ६६ ॥ ६६ ॥\६॥ ०६॥ धषन्ु््णण्छट ६ ॥ भुय ॥ 9 ॥ वु ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ४२ ॥ शणष्यण्धः | 9 


9 





अम वा 


9 +. 


ध 9 


~ 
न 
1 ( 


~ ण 


> 
१ क, 
ज = कव 





(र 


६.3 | (थ 


(1111-7 11111 


॥०४॥ ०००४] ॥ 09 
५४ ॥ | धुते ॥ णुणनष्णाः॥ ५ ॥ पण 


© ४५६५ 9 ५५७ ५ पन 


लक ४2 ॥ १००५६०५७ ॥ २४ । धु ॥ ४५००१०५६ ५॥५५७ 


9 ४ ५ 


1 2४ ॥ ; वय ॥०५।७०५४४ ॥ १0१0०५५४ ॥ ४ ॥ ध पषण 


॥ ८२२२५ 


( १४९४ १०६] ॥५२॥ ५५५४० ५2५ ॥ ५८१09४९ ॥ ०४ ॥ य 


०५/४६ ४ (४ ४ ॥ ०००५१०० ॥ ° ॥ 0४6 ॥ 1 षध 
५४ ॥ 2१। १५७५०७५ धष 0४) ॥ 6१ ॥ ९१०,९।०५५8॥ ध 


५४, भे \७. यौ ७  प७ ५ ` ४, 


1111118. || 1 1 ॥ ¶ ॥ ६५७ 


च्छ ७ ¢ 


१६ १0११२४४ ॥ मृष ॥ ॥ ६6६ ॥ ॥ €> ॥ ०१५२४ 


५ ४ # ५, 


0 ॥ 9 ॥ £ ॥ ५५१८ ॥ ननु (५8०५५५०६ ।॥४१॥ 


# ५#¢ "= 9 षन + 


। २०५०४९७ ५४४५७७४॥ ॥2 ६१०१४ ॥ १५ ॥ ००१४७ ॥ ५५४ 


* ७ ५ ४ ४ ४ 


। ४ ००१०६ ॥ ०५ १०००१५५५) ॥ (१०५५०४४ ॥५६॥ ५५५५६ 


७ ५. ¶ चौ 4 ४१ 


१।०॥४५| ॥ ५५१५।28।2५ ॥ ल | 


॥ ष्थणवधुष्धीधयाधः ॥ ६५ ॥ ४४ ॥ प्ण ॥ शलुः ॥ एण ॥ एष} शण्थुषठ ॥ 19 ॥ ० ॥ ७1 धम| 
| ॥ 291 ०४ ॥ २१॥ एद ५१४ 0४१४ ॥ ४॥ ष्णु ॥ २४ ॥ पुण ॥ ६ ॥२४॥ }॥ ०५॥ २॥०॥ | 


4, 


जनि, + धि (नि 


अ 
=-= 


न 








(द 
~> क. ङ, 


(4) 
न 
५, 


य 


=, 
दे 


५४ 
॥|२४४ 


€ 
न. 


क. 


0) 
न्वः 
नन ६. ८, इ लभर ॐ. 


्ः भः 


(~ 


दपा व दष अ 


श्व 


"व 
ष > ॐ 9, 


कक 


(र 


स 


व प्ट कन्य म 


ॐ 
त 0 "4 (न, 


क 


3 





ट्‌ 





















४ ॐ ॐ 3 ^ 2 

















॥- 224621४7 म णण ॥ 2 ॥ 22 ॥ 22 ॥ ुष्युमृष्टु ॥ दशवष ॥४2॥ 2 ॥ 9 ॥ 26 ॥ पष्य ॥ २ ५५५ 
4 । ॥ 22 ॥ कतत (4 
|| ४४ € ॥ ५५. ११००११९0 ॥ 62 ॥ 4 ~ 1: 3. -111। ५९०५०५५६ १५ हि 
(६ ॥ ६॥ ९४९०४१६४ ० ॥ ०0979११6 नि ॥ ॥ ५५५ | 
| (८ । | 0219 ॥ &2 ॥ ४४ | 7 प ॥ १११००५५१ ॥ 22 ॥ {८१४६ । 
(| २५ ॥ 2५५४५५५४ ॥ ॥ ५२ ॥॥ १५४५१ ५५०४।८॥ ०६ (| 
(| धधुनु५४॥ ८2 ॥ ५५७ ॥०५य७यय०८ ॥ 2वषभूष्य्ने ॥ ०24 9 [४ 
| ष | ° पि ॥ ८४ 1 ॥ ५6, ॥ मकमन ॥ ९० || । 
।६॥ धय 9४ ॥ | 22, ८ 11 ॥ 1 0) ४४००७ ॥ 56 ॥ धने & 
| ४| । | (०५६6५०४ तन 1 ०१०११५५४ ॥ 36 ॥ ॥६|2 २९०११०० ॥ ०९५६2 (५ 
| 9 ४ 1 ५ ॥ १० ०.॥० ५५८४ ॥ 85 ॥ दयः 
(| ५४ । पध ॥ ० ॥ युध ॥ एपणव्युधलणध्यु्छ | 

| ¦ ॥ 26 ॥ ६ १०७४५९४ 11 ४ ॥ ५6 ॥ £ ०४० ॥ ॥ ६ | 

| धाभ ॥ ०० च तक ॥ धन ॥ १४ ॥ ०५७ | 

६ ॥/ ^) ४४ ॥ धान्‌ ०90 ॥ 29 ॥ 0092 ॥ ॥ 11 

|& ॥ 9४ त अकाः ५96 ॥ 6 १ शुधणभ ॥ अव ॥ १ ॥ न ॥ पण धयु ॥ २७५४ ॥ २ ॥ | 4 
५ ॥ था ॥ शुध ॥ श्ण । 56 ॥ 26 ? 16 ॥ 6 ) १४ ॥ 2६ ॥ | | ॥ रध्य (५ 


+ 








[०.४ 





५५०४४ ॥ ५५५५४ ॥ पदप ण्टषषुणण्ण ॥ धथ ॥ 8॥ च 
१० ॥ ५५५५५५५४ | द १५६।४ ।9 ॥ १०५।०।॥॥४॥ ६ ॥ युश ॥ ४॥ 6 ॥\॥। 


५ क भथ 


॥ १ ॥ ५६ 
| (०।५।यध ॥ १०००४ ॥ 8 ॥ ५५१५६६५५ ॥ रि 


| ५८ ॥ ३ ॥ पवार २४४ ॥ 6ुण्ुुपुञणनुत॥ २॥ ४४ 

| ॥ ९०५००५१ ॥ ५७६५ ॥ ॥ !॥ सकः त | तकल 
| ॥ ॥५५६५६॥ ॥॥ ॥ | पलधाधुष्भणनषधु 
| पचः ॥ ॥ (०६ ॥ चनन ॥ णुनषनन॥ ००॥ १५४५ 
| ०५१ ॥ १0 ११ ॥ ०५४५०४६४ ॥ 1011. 


9 


दः 


२ 


८ ग--- 


४४ ४५. 


@॥ 24 ॥ १०५१०११० 0४४॥ १०२१६४०४ ॥ 9४ ॥ ुणण्युधयु॥ ॥५६ 





न 1 


ट ८. ० थ 4 त 3 
-न------~------ [र ------ ---------~ ~~~ >- ~ -------~ -- 


#५ भं ५७ 


१००१९१४ ॥ ४५ ॥ ९१००२) ॥ ४५ ॥ %\ 
1 ५५७ प र ५ ५ » ५ ५५ ५ 4 # ध ॥ ४ ॥ | 10. 
९८५७ ०४॥ 001 ॥ ९४ ॥ | १०७९४०४ ॥ धणे 


८४ ५५ 


॥॥ ९०११।११।०६ २५००११९6 १४५ ॥ ५५०१9 || 
(५५0 ॥ (५ ॥ 00 [णयना ०५ छणाण्छपाषनणामड (8 


न~~ 





# ५ 


९।॥४॥४४ ॥ १०००२) ॥ °> ॥ ०७१,१०।०|0&॥6 ॥ १0४ 
|| (०धयुषावनधधणुलयः ॥ शिवण ॥ ॥ ४५ ॥ 1 ए७॥ ककष ध. # ॥{६६॥ 
| ॥ ५०६ ॥ ००} ॥ ९५ ॥ 2४॥ २०४।९॥9 ॥ 9४ ॥ ४५ ॥ धणे ४ ॥ ५५॥ ११॥ ६॥ 9 + भूल ॥ 

९.४ | ॥ ध्व ॥ ४९ ॥ 1४ ॥ ० ॥ कुष्ण ॥ 9 ॥ कषणान पनफणाननन्दण। धषु | 











क. ५४ की भौ 


०८॥१६॥ ६ (धन्यान्‌ 


# चवै 9 


न | ९५९0१ ५४२ ॥ ४ ॥ 210५220) ॥४}॥ (णश ॥ ॥ ; ५४ 


चछा ५6 भी 





॥ ०२ ॥ एष्य (4 
| व्यत ॥ शनुधणहणनुययः ॥ ४ ॥ 0नुभुषुणन००्म ॥ धुषु ८ | 
| ॥५० ७४ ॥ >£ ॥ ।।७०.५००४ ५५०४) ५१० ॥ ११००।१०।१७ ॥ 6४ ॥ ५० ||| 
| (0 ॥ तुभ्य ॥ ४६ ॥ ध्ुषवानन्धुण्थ्णधे ॥ पषण | 


पे 


| ०९६५६ ॥ १५ ॥ (युषिलनधुणुगणणन ॥ (धकपुष्नणणषषनः॥ 8 ॥ एवन || 


1 न व 
3 अ 9 ४ 
पाता एय 1 ष् 













न 


| ६४ ॥॥॥ ५०५४४५१४ ९५५४ ॥ १५ ॥ १ धुय ॥ (धुतशधण्नूश्युणवः | ( | 
| ॥२॥ धावु ॥ 0 ॥ १ ०४) ॥ ५५६० 1 





| 
|| 
|| णतु ० ॥ अनु| ५२५५०१० ४०४ ॥ १॥ ५०००५०० ||| 
॑ ( | ॥ २५६८॥}] ०५०६९ :2/.0:॥॥ १०९४।०५। ॥२।०९।१२५।0१ ० ॥ 020; 1) -/. 1/1 {९2 ६॥ ॥ 6 ॥ । पथधण्शवश्ध #\ | 
| ( | ४४? 1 1 ५५१५८ ५।४॥ ॥ ए िणणणधुणनापण्ध॥ पपुणण्णाष्यय्ण्ण्‌ ॥ 
| ८ ॥ धव 1 थु ॥ ४ ॥ धुनाना 1 | 
1 ८ (प ध ॥ ुषाषनषुष्धयिः ॥ पय ॥ ६६ ॥ य ॥ धु ॥ पणन ॥ ४; ॥ ० ॥ रण्ुष्षु ¢ | 
| ॥ 


५५९६००३ ॥ ५ ॥ ? ॥ (४०००९ 1 ॥ ०॥ ०७५५४ ॥ ४॥ १1 गष््यषध्ुषठः | | 












५ | 
| | १४६४५ ५००००००५ 5८ ॥ ५2 ॥ १६ ॥ भधा ॥ 2१ ॥ 9६ ॥ | ¢ | 
|| ॑ ॥9९॥ धथ ॥ पम ॥ १६॥ ६६ ॥ १ ॥ पण ण ॥ ६६॥ 1६॥ १६॥ ध ॥ धभ ( 
॥ | 
। ५ 1.1 1/3 | यण्‌ ॥ पथम 22 ॥ ध ॥ 
¢ | 1१६ ॥ ०१490 य | 6 | १११५५४४ ॥ १४००१५४ ॥ ४ । 

^ 1 धु ०७०५५ ॥ १ 1 ४४ ॥ ४६॥ ५१००९ ॥ वधल | 

५1 अणु ॥ ९ ॥ धष ५९०५४ ॥ (१५००१०२१ ॥ २६ ॥ ९४ | 
धा ॥ 0 (५२५५००५५ ॥ ए६॥ 11.1.11 


*~ ~~~ 
= 


| ०४ ॥१९॥ ०60१४१४४ ॥ ०१५०००९० ; ण ॥ ७, ॥१५००॥५ ॥ £ | 
^ ५५९४ | } ६।६४४२॥ ॥ २२॥ ०५१००११० ४६ ॥ १) 11". 


# 


~~ 


म य 


~ १ 1 
1. क, 
~~~ __ => 
व ग म क 


[अ वि + 11 
-->---- ~> 
न= 9 


५ ५ ध 


= 


~न 
(क [य > 


सद 
५ 2. 2 


कै ५७५१ (क) 


द्वाद. नज्य- ज 
१ 

५ 

^ 


< 


{5 


3 


~ 


॥ १५०५४५७७ ॥ ! 


ह । 


१4 
४०४४४) ॥ ४ । ५८६ 


९ ¢ # 

900 ॥ ५4५५०५४ ५५४६४ ॥ ५६॥ 41 धथ ॥ ००१४ | 
भ ॥ (लुपः ॥ ध ॥ १६ ॥ 2 ॥ णबा ॥ पष 
1 ॥ ५४५०४ 1४६ ॥ नष ४४४६॥ क 


ध्वं ^ 


( 
|॥ 
४५ (१५५५९। ॥ ५ एषशधुधुषणन्ध्‌ ॥ षिण ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ भ ॥ ‰ ॥ ६ ॥ ४६॥ ६ ॥ ५५५ 


* भी + 





(त 
न 


ह 
- 


6 १ प-+ ~~ = भ भन 


9 
० + क - 


जके 
ॐ. ~क, ~ 


अ न । मीम अ 





ट 


ध 
८ 


"ऋ 3 


£, 


~ (न 


भू 


(राक 
^, 


६. 








[न 1. 


भवन = + 
५: 





० = 


; 


धणृधुधत ॥ सथनध्येानयणधु ॥ ० ॥ एण ॥ ७ | 

| धनष ॥ ४२॥ । 11/11 ॥ पेणान्धणनुधु ॥ ‰९॥ ४४५४ || 
(१५८०००५ ॥ ९२ ॥ षप ९५१४४ (| 
५४ 





५११५६१४४ ॥ ॥९०५९।५।०६।५४ ४ ॥ 2 ॥ २1 ५००५५५४ | 


म 
४ 1. 








५ 


0 नि 


| ०१ प िषभम [6 ॥ भ ॥ ११] ६१ ॥ ४ ॥ पुनव ॥ प्‌ ॥ द ॥ ववत ॥ दचध 
| धि ॥ 2०५०४४५४ ॥ ४ ॥ ९४६४६ ॥ 0 ॥ ०४ ॥ 1 ॥ पक 
¦ ५।०५५४ ॥ ० || २।००।१ ०1०00०५४ व प ॥ शकु ॥ 9 ॥ ४४|| 


८ ५ ^ ५ नं ५ 9 


¦ ९४४६ ॥ ४८४४४ ॥ (ष्वा ॥ ४६४ ॥ नाणयान्नणणणण्वाध्व् ॥ 2: ॥ नण नल्धु ॥ ६५४ 


५ * ५ प 


॥ 2१ ॥ ०९१०००५० ॥ २०५१ ९५०४८९५॥ ॥ ५४ ॥ 


नी 9, 


114. 11... ॥११७१॥१,०९५ ॥ ४४॥ कि २०४० 
१२८१४६५४ ॥ %॥ :४ ति १५०४४ ॥ 1 ॥ 8४॥ ६ ५५०५१०५ 


8. ७ ७ 


| (धथ ॥ ननन्द ।णनुननध्थ्टुष्।॥ ७०००७. न 
। 1 द ००५0५ एवुषुधण॥ (१ ॥ धिष ॥ २४ 


| ५ | नि ॥ ० ॥ (११ ०५५००५00 ॥ ०००९९०५ ५१२॥ ५६ ॥ एवः || 


[वनि 


~= ~~~ 





अट 
2 


< 





-~------------ 


~-----~~-~-- ~~~ 
9५. 





£ न वो वदयत 1 











[| (०९) ॥ ५५५९५) ॥ 28 ॥ (६ १५०१०५०५ ॥ ॥ ७५१४0८० 
|| ४०५५ ७ 196 ॥ 00 धण्वययष४॥ 0५५०५0११ ॥ ०६ ॥ ७५५७ 
| ध ु्य्कुण॥ १६ पषुथवषन्वनन्यनय्छो॥ ४०३ 

ह ५६। ! १ पि नि कि 1 





५।। | | ५६ ७००५०२4 ॥ ५५९५५५४२ ॥ ॥ ननन ॥ 
| ९ | ।॥ निलयो ॥ ९४४ ॥ ०१०१०९४ 1 


॥ ६ ५५७५ 
ध ५) 


६ | 00 1 ॥ रि ॥ रपय ॥ धेधाण१४ ॥ शण्डे ॥ ४५ ॥ ह्ण 


५ 6 १४९ प ध हिम 


||| | ॥ (ध ण्णाः ॥ > ॥ १९ ॥ धनधा ण ॥ ६९॥ ४९॥ 18 ९०५५९०९० ॥ 
(4 धुः ॥ (धय ॥ धव्या ॥ शणधभनभणुष्ण्‌॥ 


4 ७ ५ <, ~+ ५ 





||| ` 





४४३. 
4१ 
८ 





3 


<, ५२. 


४. ॐ > 


ट उछ ~ 38 35 4 9 र -- 
2 वि 


५. 


4 ~ 3 9 


कद्ध 


। 


=~-~-~---------~-~--------~-~--~~~- ~~ ~~~" 
धि < थ 








४ ॥ 96 ॥ षध ॥ 26 ०6 ॥ शुष ॥ 6 ॥ + ॥ ५ 86 ॥ 
क | | धिष्णयः ॥ पुणः धुण ॥ धुव ॥ कि 


| ॥ {2 ०५५०५ 


५६८ ¶ ७, ५४, 


| (% ४६। ॥०११४ ॥४6॥ ५१४४ | ०५१९१४२६ ॥20॥ ९०९१५९४६ ५५४ 


४. भ # 


॥ (१५००६२५१) १०६ ॥ 66 ॥ ०।५५।।०५।८१६॥०६ ८ ॥ (णा पवनय ॥ ४४॥ 
५७४ ४९४ १०५१ ॥ १0५९ ४ {४४ ॥ %॥ ध ॥ पण 
ए (०२०५९ ॥ 86 ॥ ५११ ५५००२५५४॥ ॥ ४ ५,७५।.।४५।५५५५७५ ॥ 6 ॥ ४०२० 


५ के 


1१५4, (२ ४ ॥ ५५७५५५५५ ॥ ५५७६५५४ ॥ 26 ॥ १५०५४ नि ॥ 0१ 
# 


0 ॥ (6 ॥ 0 ॥ णण, ॥ 6॥ नपुणो ` 


पौ १ ५७, 


1 वो 1 


` 3 ५७ 


॥४ 
001०0010 ॥ ६५४६ ५५।६॥६। ९।५५२४४ ॥ 6४ ॥ १०५०५१।१४०४४ [४ ॥ 10424 (ध 
918 ) 


जौ भौ ५७ रेकी ५४ ४ ४ 


२५४१४ १५२्‌/१५६४ 1 1 ५५६॥१४॥ ५६ ५१५८।१११५॥ 


ष । ५. ( ४ ५ ६१ 


"8 | ४) ५७. 


| ५ ॥ ०५ ॥ २५॥ ५१५०५५४४ ॥ पणमद 
[1 ॥ ४॥ १५०००६७४ ॥ ०२०४४ 


१ छौ ७४ ७४ ७ ४ "न 


पुषः ॥ ॥ ४४६५३॥ ॥ ४१॥ पिपषमभषधथके। ९.०००५.९४ 


पथि ॥ 0 पण्याः ॥ य ॥ २6 ॥ 19॥ ७॥ २४। 


2४ ॥ 6 ॥ ५४ ॥ ५ 


। ‰४"॥ १४॥ ६४॥ एषि ध ॥ 1४ ॥ ०४ ॥ ०१ ॥ पुष 


1 1711111) १ 


५ ॥ ९५ ॥ ००५१।५५।2४ ॥ यय ४॥ ४॥ 


प ५ 


ह > +: 
= 


ग 


समः 


ओः 


“कः 


क र 
ट 


नि 
५ 


ङ 1 


रः 






3 ४. 
६ ऋष्ट 3 म 
ति नि 


हे # 
ऋ कः ज) कः नन 


|॥६४५। 
| |; ३... 








॥ 2 \ | 
(2 क 1 ५५९४  ॥ ००६ ॥ ४॥ > ॥ णुदा ॥ षुण ॥ ०४ ॥ ४४ ॥ 


|\ ४९) ॥ नु ४ }} [ भू ॥ ६5 ॥ ६४५ ॥ ६५ ॥ ५] ज ९ ॥ ४९९ 
(तो ॥०९॥ ५2 ॥22 ॥ न धा 2५५9६ ॥ 0४५५१२१ 0 1.1. ..3 थः | 


~ व 
\ 5 [1 


छ ७ ५ ५ 


९। 0९0४ ००८ ॥ १४ ॥६॥ 1.1 11/10 | 
०२ ९५४११०४६ ॥ ००६ ॥ ९५१९५१००) ॥ ५८ ९६४१०५अ४४४ यः ॥४१॥ १०११० ५8 
ग 18 ॥ १1८ ०५०१०00९४ ॥2५॥ पाय ५०४ ६६ ॥ ॥ ॥6॥ 

॥ २४ 0 ॥ त वु | ४ ॥ यभन ५-४्‌४॥ ५ | 
५५१९४ ॥ ५ ॥ पणा) २०५८६ ॥ ०५६॥४ ॥ ॥ ६१ ॥ :0५# 
पि द ॥ १००५०५०४ ५८ ॥ द ॥ 1४४ ०८९५९०१० ॥ ५५५५४ 
यग] ॥ दे९ ॥ लु १४४ ॥ ६७५०१६७ १५५५१५४४ ॥ ४१ ॥ धुम | 
१५ ॥ ९०६००४५४ ॥ ०४॥ (धुण शध | पुधनणषभनाध्वलः | 


८: ० 11. 0; कि 1. - 
---- ~~~ ~~ ~~~ ननि 
1 ५ 


4 1 
न 4 0० ५ १० 4 9.1 दप 


प 


1 4 क 
~ 1 8. 





| 


य ~ 
------~ --> _--~ ~ ~+ ~~ --~ 








(६ ॥ ६2 ॥ गोडापुधाणणुध ॥ पल्णणनछुध०१५४ ॥ 2 ॥ तव नवतत 
। ¢ | ॥ | ५ १६4००१०४ ॥ 57 ॥ ९०४७०१५१ ७८.॥ ७ ॥ ० वय । 92 ॥ धवथ 


11 





स्व तन्धकथ्ट्दापी 


1 ९६४०५ ॥ (७५५१७५५ ६५२0) ॥92 ॥ ९४०४४ (०००४।५५।०६ ५५९ ॥ भिवषय 
॥ 


॥ 8? ॥ {२४५६४ ५५५8 द ॥ ००७०।६५।0६ ॥ 22 ॥ ००४४४ 
90 


॥ : ०५५८ २८५५५५६ । ॥ ॥ 61६२५ ॥ ॥22॥ ००५०५0५६ ॥ ०००५०७५ || । 
0) १ म १ 0 ॥ 0५०] ५०००५६०० ॥ 2 ॥ ०५६६8 


॥ छा ॥ ४2 ॥ धुण । ३6 ४ ५५५९९ ५५०१४ ॥ » ॥ ५८४४६॥ ३४ ॥ 82 ॥ पि ॥ ४2 ॥|| 
॥ ानुषुध१८ ॥ 22 ॥ पये ०९५००९०६ ॥ ध ॥ वणः ॥ 1 


~ 





3333 





1 


. 


ॐ 


---------- 











~~ 
ॐ, ,. 


न 4. 





"4 


+ गे न 





14 --जिन--- 





६ ॐ 


| ०५० ॥। ह प ॥ २॥०८॥ ४॥ 2} ॥ ० ॥ आप्रा णषु 1 ष्ण 
| ५५९६२७५४ ॥८४ 11111111 
॥ ४६ ॥ 0 1 ॥ 0 १ ॥ ०९०५6५४ 


"~~ 
"वी 





90 


शरद 
0 


# ५# 


= ५ ०८.४५५ ॥९६॥ ५६) (५५८.५५५०५८ ॥ 1१९५१9४ ५६४8 ॥ ४६॥ 
॥ 


८ 98४. न 


४ 





॥ ; द स्क 
ट ~ य ~~ 1 .-- ---  ----- र -9-- - , -१-- -- --६-- अ दाक, 


न ५ 6 
~$. 


3 
् 


क ¶ 


०७५१५५४ ॥ ( 01 ॥ ए ॥ १ ॥ ४४ 
४ स ४ ५५५५५ ॥५२॥ ५०१४४ ०८००५५५४ ॥ १००१००४९ ॥ ०६ ॥ 00 पुथ 

१५ ॥ ०७०१००१९ ॥ १६ ॥ १० ९००।०।०|५।४-॥ 0 | (०५५२४ ॥॥१४ः 
(11 अध ५ ४५५।५४६॥ 6  ॥ ५०0५. 
। ५५५ 1 011: ८०६६ । ॥ ¢ ५ ॥ 04 ण्व्य ८५६ ॥ ५५ 1१५६. ॥ ॥ ६ ॥ | 
८१० ॥ २०।५॥॥ ५६६ ४॥ ६ ॥ ११००००११ ॥ 14 
२20४ ॥ २५॥ १५ ४५ ५५५५५ ॥ पथिधिानधधधे #६॥ ६ ॥ (षिणणूषयु 


# ७ 


५१ ॥ ्पुननणयु॥ (६॥ पण्धुष्णाभन्यषछ। | तति न 


कः 3 


कं शु) कीन 





९ 


व. कमः 


ध 1 
ककः क 
< - 
ट ¬ ५ ट 
र 
कि छो वीनि वण 


न~ 


कट 





य 
च 
= 
^ र 


ऋं च 


ध 
„ॐ. ०. 


ट 


(ग व अटः -- 


> 
"द 


< 
८ ५) 
क्ति = ककः 
9) 
(न 


कः 
क, 


र इ (ध कः च 
1 १) 7 ६ (क च 


य-द 


> 
ॐ 


कङ्क स छ 
3 


धै ५ छ र 


| 
0. 13711 1 
॥ ७0५६6 ॥ 2 ॥ (धेम 0 | ॥ ५५०५०५०५. ॥५५॥४४९९ ॥| ॥6 ॥ | 


४ € 


व नि भव ९०९९५ ०५।०५९४॥ ४॥ ५०५५००५0) ॥ १५ | 


६९ 
५५७, २9 
3: ९५ 


५५०४ ॥१) ५५४ वि ॥४६॥ | (५२९५५५४ ॥ 8॥ 11 


1 १ १6५॥०६॥ ॥ -2॥ | ०१५०००५५०५५९.॥॥ ।५।१५७।०४०५९४४ | 
। ५६॥ 1 ॥6 । ८. षुभ ४ ॥ ४॥ 1 ॥ मयु ॥ षु ||# 
त 1 ध \ ४ ॥ २९४॥ ४ ५५ ॥५॥ ति ॥ 64०४ एध ॥ ३ ५५|| 


५५ ४५ ४५५४ ७४ £ 


दुन ध 
= # 


धट द 
ध भैः 
॥ 
~, = 
~, ^ वर -- 


= 


ह 
¶६०९) 


[त 


(4४ 
(४ - 
५ 
>: 


[ 


3 ॐ^-0 3 


4 
क 


+ड "> | | ॥ ॥6६६॥ 


| 





छः ` 






॥ ए ये 

क 

व / 0 
उ 


| ०४ 
"प 
१ 
[3 
(> 1 
+" अनि 


५ १ 
\ 





त्क 


ञ्छ 


| 


र 2८ 


व 


| | 1901५951 ॥ ॥ 





^! ०६ 


॥ (६६ ॥ १९०० ॥ ४ ॥ ५८ ॥ धप णिणीणवप ॥ कय) पनवषणवूभिण ॥ ध || | । 
: (वपथ ॥ पणष्छाण्णषेणोध्थध ॥ अ ॥ ७१००५४४ ॥ श ०००| | 
च| ०५५०१०१४ ११2४ ॥ -पणुषयषधल्य ॥ 0पथषएथषश्ष्ः गध 2 ॥ (५. 


९ -५ ड ` ५५ 


। ००६ 9 £: ॥ 11 ॥ धधण्धुणव्धणध्युष ॥ 1 ॥ ४४४२४ ॥ पण्ुण््ष्णटिष्धुष्ड |} 


५८ ५ ष दिख, ष्ण 1 


(५०.१५९ ६६४४६/४ ॥ णण्ुणलणष्नधुणह्य ति ॥ धधष्व 8. | 


१ यंभ # च्छं 4 चै 


॥ १ ॥ ००६ ॥ 10100१५ २०॥७०६ ॥ 2 ॥ एाछयलीध्चु | 6 

| [४६06 6 ॥ धु ॥ 6॥ नु ०0६४ ॥ नि 

= ॥ ४ ॥ ५०९०।९२।११ १०४) ॥ १०।०४॥५४ ॥ु५॥ भ १ नाणु ॥ ध || 

१९९१६५0. ॥ 8 ॥ एथाकानाणणन््ामः ॥ (0४७६ (भुन॥ ॥ ४४७ || 
पि 0४ ॥ ५५५७७०६ ॥ ९ नधाषयुत॥ पूषणः | 

५ ॥ ४०४४ पुथ ॥ धवन ॥ ॥ ६।४६२५२॥ ॥ ३१ ॥ १५५ || 
1,111.11 |. 1 ४५४ ॥ 2६ ॥ ४ 

| ५.७५ ॥ ०५१००१6 ॥ ० ॥ पध ॥ प नपवन्थष््‌ | 


८४५४ ॥ &५ॐ४ ॥ नत ॥ 2 ॥ तिकि ॥ य ॥ ४ 1 । 




















| 


4 ॥ 









१1 । > 11... 10... 1, णाभधानयधिनयषनूतासातययेयृधावणमरेुुःत ॥ ध 
(भिः, ॥ 6 7 ॥ ४ ॥ (५०५४ ॥ ए ॥ भन्ये 


छं भ प भे श प 


॥ »॥ ?॥ ध ॥ अण्ड ॥ ६॥ २ ॥ (वधश ॥ रथिमन्‌ ॥ ६ ॥ } 1 शिशान 


कौ ७ धै 


एनान्धानणतुषु् ॥ ४ ॥ ॥ ९४ ॥ गा्धारणथणाधण्डछाणनुश््चैः॥ ॥ 2 ॥ एदे ॥ ३६ ॥ ॥ दः 








/ दन्य 


५ ॥९४९॥४ 
1 ना सी. पुमः ॥ १6४२ ॥ ष 


वा ए त 
(५९६५४ ॥ 6} ॥ 1 1 ४ ॥ धुण त 


|| १० ॥ ००००५०४४ ९५५५०६०६ ॥ 9 ॥ पुेभुष०। 








~~ 





पै त्क 


८५५ | (०१०२५५५० प ०५०५8॥ ०९५६ ॥ कणु ॥ १) ॥ णम्य ॥ ० 
| ५९ न ००।१९००७०५९४॥ । \ ॥ एष 





3 


५ ज १ 


न ॥ ४६ ॥ १५५॥१२॥५४ 
1 शुष्टाधणुलणाभु& ॥ 2६ ॥ ०८०0 ०७०) ल 


४ १6६ ॥४ वि ४४ ह (6४ ॥ १०|| ५ ॥ ४४ 8 (1 


नणय पदक्य 29 क | 


2.2 


द, 
^ ८९ 5 उ 
७ 


नव 
(ना 


#॥ 


ण 


र ९५४५६ ॥ ‰ ॥ पु १५७ 

४ ५,४७५१ ५०४ ४। १६0 ०१५९।५०।६४ ॥ ९॥ 7 

^ (४५२ २६५४ ॥२५॥ ४४ 1०१५ ००.०५८ ॥ १५५०९१०9 ॥ ११ ॥ 0 
५ ॥ ०0 ५५॥ "६ ॥ ४६ ४०५६८ ॥ की 

५५५ (थ ॥ धावता ववणषाण्यणुणष्। 1. 1112। 


ने 


पै "५ ५ 
०२१०2७0 ॥ प ०४५४८ ॥ 1 1 ॥ एण्धु्ए 1 1 1 ५ 


॥ क 1 


५००५००५५. ॥ <} ॥ १५०४ ०२००१०१५ ८६ ५५१५६ ॥ ०००१०२०० ॥ ८४५४ 
।।५।०९॥ ॥ य।५।।६।०२४]१४४ ॥ भ८४७४ ॥ प ॥ }} ॥ ५१५८५४६ ॥ वनतः ॥ ध 
५४४ प्प (१०५०५।० ५०५५२५ ०४५०६ १०७१६५०४ ॥ ५१५ ६।५०४ 
॥२ वुमन ५५३५४ ॥ पवषषण्यषेधये धः ॥ (भ ॥ ५८५५४०४६ 


4 ५५ ५५४ ॥ ०} ॥ ५१४००५५ ४४३ ॥ 1 ॥ ४ ॥ त 


(न न 
[५ 


ह 


~ 


_<<- ~ < 
({& 


= 
3 
प 
५५ 
{प 
भ्म 
(श 
(3. 
(11.६3 
ड 
© अ" ॐ 
(¬ ए 





~ 


~~~ 


ध 


कः 


~ 
= 
[6 


<< 


॥ यक [न > 
त 
२ === 4 
(य 


ठै 
क 


६, 





1. का ~) 





प 
= 
(दं 


[कि 1 
२१४ € 
{र 
+= 
[६2 
1 [५.4 


कर 31 ॥ + च + 


~ 


(6 9 = 


< 


म्य 
कनि 





१. हन्य 


क १ पो 
3 इ, इ दल ग्ट 
ॐ ॥ नि < कथयि 


4४८. 
[क 
द 4६ 


= 


मम 


ञ्‌ 
= क 
2८८ & 


त 


. 





0 म क अ छ 


ट 


23 


थ कवीन 


1 ६८ 


33 
2 





| 


4 


11 


मि £ 
> 


न 
„1 ६५ 


क. 
४ ०० 


(व) 
त 


(न 


| ॥५६४५ 
१ ¶ १... 


| 
| (४ 
|४ 
| 








१ 














# 


1 
॥ 








7 निक तरस्य 0५. ~ 
० 


ए 


अः 








॥ ६६ ॥ 4 धष ७ ६॥ धधनिधयुणे ॥ ए ॥ ००४३ ॥॥०४ | ८ 
५४ ५९ ५९५५॥ ६६॥४ (००४११०२६ ५४ ॥ १४यु४१७०७४४ ४८ ॥ ०६ ॥ ९५०५।०६५ || 
०९०९५०४ ॥ ११६४४४४ £| 
अव कककरदस २,८,०।९००।२।४ ४ ॥ ४६ ॥ (७०३४१ ०।०।९०२०६ ॥ ६४ 1९४४५५४ ४ 19 
॥ 7 ॥ । ९०६९० ॥ १९०५५५५५. ॥ 6 ॥ 1 ॥ ध 
1/1 11५1-1, ॥ ५३ ४६४४ ॥ ४४ ॥ ४0 युधि ॥ ॥ ५०।७१।०,५०य ०५२0५०८ ॥ ४।2४४४ ॥ | [५ | 
॥ ४ ॥ ५॥४ ९० ।८॥०)॥ । 
६ ॥ १७८५५५५६ ॥ ०१४५००० ॥ 8६ ॥ १०८०।००।४४ ॥ 3: | 0 
11१७।०५।४६ ॥ ३६ ॥ (५ 
म ॥ हद ॥ ९१५० ६५।०६१४७६६ ॥ ८१२९।५०।५४ २५६५६ ॥ ६६ ॥ 2४ [9 
००५ ६४४ र ॥ यक ॥ पथनाधु४य६॥ ६२॥ १५००१७५५ ||| 
२५४४ ॥ ४५200 ५७४६२५४६ ॥ ० 0) | 
९ ॥ ० ॥ | 1 पि ॥ पथु | 
९०९९५७४ ॥ ५०५४४४८४ ॥ 1 ॥ 020080४8 ॥ 1/1. 1 १५५७) )१ (1 
[५५५४] धुषु ॥ ०६ ॥ कनण्यु्युः पषाणस ॥ ति पार ५ 





अ 








| 





क 


1010 ॥ थस ॥ ५ ॥०६॥४९॥ 808 ॥ ४६ ॥ २६ ॥ धुप ॥ ६६६ ॥ 1६ ॥ ०६ ॥ ४४२७।0)४॥ ॥ ४४४४ ॥ ५६॥ 
॥ 2\॥ 9६ ॥ 1५०४9) ८॥ ४६ ॥ ४: ॥ ‰४ ॥ १२ ॥ ४६ ॥ ५४४४ ॥ शुध 109 ॥ 12 ॥ ४ 


न 11 11 


+ भें # 


॥ ०4१४४ ००९५५९८ ॥४६॥ 1. 11 1 1 
०५९१५६॥ २५५०५५४४ हः ॥ ६६॥ नि ५६२६ ॥ 0 
॥ 






ङ 






व (11 स 
दोक) िकोतिनगन्ेनकाििक भनि निभि नक 

















१. ग्द 


। 9} ॥ धनाय ६०५१४0१ ॥ १५०९०४६ 19 ॥ (धणं ॥ । ९ [0 


39 अ 2 9 3 9395392 


५४५ ॥ {६६4०५५४४ ॥ ६४ ॥ ६४ ॥ ६४॥ १४ ॥ ०४ ॥ $? ॥ रु ॥ भा ४6 ॥ 2 ॥9 ॥9 ०8१ धव ॥ || 


भी ५ च्छो # इ हि 1 


४१५५ ॥ ६०५५५७५ ॥ १०१५१७५ ॥६।४६॥ १ ४५४ ॥ प ॥ ०॥ १६॥ २॥ प णषषथः|# ५ 
| ॥ 1 ॥ वथः ॥ |. | | 





५ > ५ ४ ४ ४9 ५ ¢ 


॥ ११ ॥ (९।॥ 0६ ॥ वीध 
४५ म ९९५५।७५६५ ॥ 89 ॥ ०१११८१४ ॥ [सिरी 2५ |४४; धुः (1/1 111 


॥ 00 ५४ ॥ ए ॥ ४५५४४ ६५ ॥ ५५१; ४४५ ॥ ६१॥ 
१००००१०० ९०२१ ॥ (०५००८१५५ ॥ ` ०४|| तानि ॥ 19४ 


४ "छी पौ णौ 9 की 


५५१७४ ॥ १६ ॥ ०१॥॥१५५६५५य्‌ ॥ शवणान्यधणः ॥ 26 ॥ पथिषु 


९५ चै 


धु ॥ 1) 1 । ॥ 66६ ॥ 7 | 1 -2/ 1 1/1 
॥ ४९ ॥ युधा ॥ : ध्य ५१९ हथ ॥ ७४ 


† छ 


५८0 ॥ 8६ ॥ ५११०५४४४ ॥ (००0५ ॥ ३६॥ ५०४ 
1१५५५५५) ॥ १५५१0 ॥ १६ ॥ १०६५५५० ॥ १०५६ 


शनै ७ ¶ 


१०6 ॥ १६ ॥ धुषु ॥ ०००५५६६ ॥ ०8 ॥ 1५०७०१४० 
३॥४; ॥ 1५16०५५४ ॥ १६॥ निरि लु ॥ ५५५५४] 


प 





2 


ॐ ॐ 





६ 


ध 
(0 


प्र वव य दा चा ८ राथ 


ह 





द प्य 

ट ~ 

~ ध 
यि 


| 


०० ॥ १००९५०९५ १०५0४ धप ॥ षु 
(धय ॥ ०००४४४४ ॥ ‰५२॥ ५०५५।॥५०५००५८०४ || 
॥ च 1 ॥ १०५५०५९५ | 


कह चव भी वै ५ 


ष्ठ + 





2 





॥१६६॥ 





ज 
ॐ 





म 


॥ 26 ॥ 66; ॥ 86 ॥ %6 ॥ ९6, ॥ 6. ६७ ॥ 86 ॥ 6 ॥ ५४ ॥ 29 ॥ 1६२९ पधुषथ्थ5 ॥ धधि ॥6४॥ 


# ~ छ ५ चक भ 


(इ. 8. 1 88) 1 1 श १ | 
॥ 26 ॥ "धवः ।०००३५ || 


४५, नी 9 


॥ 1 धनु ॥ ००॥ ०५00 ॥ ७५१७ ०8४६॥ ४० ॥ ४४ 


ष्व ५५९ ४२.) 


। ॥॥ 0) ॥ ०।००॥।९॥११ १५५९ ॥ ॐ ॥ १५७१।०५।७४ ०५४६ ७२४५३४५ ॥ 1७५४४ 


( # भीः चै 


(६ 166 ९०१०।५०।९४ ॥ "> ॥००।५११०।०।१४ ॥२७॥ ।५॥४ 


की 


भ 8 ४०४ पि (४४ ॥ ४६६] (२।०५।०।६६॥ ॥१९६५५॥४४ ॥ २५ ॥ ४।५।०५२ ६0०५6. ॥ ४ 


की $ ` <+ ४ 4 भोऽ ४. 


| ७१८०५१४६ ॥ 6॥ प्क ४४४४ ॥ : ५।९०।०।१०४0: षूभधयु ॥ = ॥ ००५२०४७५ 
| 0 ॥ ००१५५५6५) ॥ १४ ॥ एच००य१४०४ ॥ (0्पुष्युण ध 


४८५७ ॐ 


॥ 28 ॥ एवाशनट्धाव्णणनय ॥ एनणणणास्यन ॥ ०४॥ ९००५२९य१०॥०४५॥0॥ ॥ 02 


२ = ॐ 


निधि ॥ 89 ॥ षध ॥ पषथणान्थय॥ %॥ ७०० 
५०.०९५ ॥ १७५ ॥ १॥ ११००६०८ ॥ ण 


भ ¢ ५५ घ ५ ५५, ४ पदे 


४६ ॥ ३५ ॥ ५५।५४ तिप ॥ ०१६२५०८६ ॥ ८४ ॥ 09४ १५९०५ 


# ऋ रै 
८213॥ 


(८५ ॥ ५4००4 ॥ (५ ०१०५।५0।०६ ७९,५ ७५२ 
० ॥ पुण ॥ ०५ ॥५५२॥६ ॥ १४ ॥ ००५५९॥१२०५१०५ १; ॥ ॥ ५७४ 


५ ५ 


| 
(ह, (७५४८ ०४ ॥ ॥2॥ :19 1 ॥ ५००९१०९०) ॥6 2०५४ 
(1११५४ ॥ 2203४: १०५५१४६४ ॥ 9» ॥ | 1109६ [४५५ ॥ पणापानानवुधवनाधपुषध 


# ऋ 


०४९४ ॥ भय ॥ र ॥ धश्च ॥ ६४ ॥ ॥ शण ॥ ॥ ६४। प रुद 


५ १९ चकौ भी भय, त भके 5 


1०6 ॥ ध ॥ ११०८1१४५ ॥ ६५ ॥ एथणनिणणेष्थेष्च ॥ ॥ }४॥०४॥ ४५ ॥2४॥ ४४ । ॥9\ ॥ ४४॥ ४५॥ ^ 





अ क 


निनि न्य िि ििििनि 





व स. 
भ (ण अकम अथर) 


धयववदवातरययषपयी 


व 
र 





2 


(~ 





ॐ 


धः 


त णय न जकन मन भ्य क 


5: 


नि 1 अ यु 
अ 


(> 


क अ 











ध 3 


द 


3 


1ॐ$- लद्धं 
न्द 


~न 





द «^ 
[0 


८ 


है 


¢ 
1 


४ क 





6.६६ 





39 -9€ -9< 


न्ड 
न्ट 








॥ \॥ ४५।०६५९४ ॥ ६६ ॥ ४} ॥ 1} ॥ दवुणरधा४॥ ० ॥ १ ॥ एनदणतापुमूणः ॥ 2 ॥ 6 ॥ (पुष्पविपहे॥ ४॥ ४॥ ६ ॥ 

॥ 8! ॥ 19५७५६१ 10 ॥ १०४ 
(1241 ५२४०. । । । १ । | 11.61.111 ५ ~ | १०॥५०१०॥१४१०४ ॥ १४ ॥ 1/4 4411 - 
॥ 





0 
&| 
४ 
| 
(४ 
| , 


| । 


। ह कै 


व ॥ ०१०५५) ॥ ५८ ॥ 0भ्धप। ००५६ 


५ ध्व ७). 


व 11 ध कि ५४५४५ ॥०६॥ 1०/00 0:000)9 0:58 ॥ धः ५०।०।०१०१५॥ ॥ ५ ॥ ५४ 
(६५४४४ 





५ ९ 


९॥ 
न, व ॥७} ग 
४४ ५९।५॥ 6 ॥ 11 ५५११ ॥ ४५ (९ १॥०।०५५। ४ ॥४॥ १५५५०९४४ 
४ ॥ १००४५४४ ॥ ५॥ ॥ ०१५0४ | ०१०५४ ६६॥ ६॥ ४५४४ 
4 ५ ९५५०४ | ०४०५४ नथ | ॥ ट॥ : ८४००, ०५४।०॥ ॥ ॥ {01400004 


त्य = 


१५ श्र %, १४.१५. 


५ ।। ० १०५9 ॥॥ 1 नि 
| लम नत ५०५।०५४ ॥ ६।४६५५ ॥ ॥६१॥ सत नना त तत 
१००0१०५ ॥ ॥ ००॥ ०६७००९१ १॥७।००॥६॥ पित 
2 ॥ 22 ॥ 1 ॥ 111 ६५५४ | 1५०५५०५४ ॥ % ॥ ०।१।०५। ५.४४ 4. 

॥ :044५६|॥ व ४ ॥ 82 ॥ ॥००।१।०५५१०९५।९॥२४ ॥ ४५६५४ ०402६04 ॥ 2 ॥ 


५ ऋं ७ पी ७ 


॥ ५२५॥ ७४५५५ ५०२०) ॥६ ॥ ६१ 1 (वि ॥ 22 ॥ ०५१०० ४ ॥ ४५२४ 


9 ४१ 


॥ ६२५॥ 00५ ॥४2॥ ५ ५..६५८५५.६.॥ ॥ 1१०५७०१ ॥०१ ८५ ॥ ०2 ॥ : तः ४1६ ५५५८ 


॥ 7 1 
॥ ६॥ ६ ॥ 2)02६॥ ¦ ॥ } ॥ ९०१५५४७६ ॥ ‰४५५०५॥ ००0६४ ॥ 8 ॥ ॥६४॥ 1 





3 3 


9 


2 3 





पभ ९ # 


॥|०५।०९,.५।५ ४; ॥ ॥62॥४2॥ धणणुणणणणधुणोपणः ॥ ४2५६2 ॥ £ ॥ 22} }7 ॥ % ॥ ‰ ॥ {०५४ 





~ 


मि यिप मिनि 


2 


+, 


१ 


< क 


9 


४ || 


व्क 


अ 


क 


श 
न 


१ 





कना 
नन ८०४ 


| ॥१६६॥ 


4 ह. [& 


अ 


(2 


[+ 


थ्‌ कन्दर य 


त 


> 
4 


अथ 


नब ~ सथन 


3 


> 


न~ 


ॐ 35 


$ 


च 
॥ 
4 
< 


व र न 


अ 
न 


द दन वव्ठ ~ 


श 


>< > 
(1 <> 4८ 


ट 
८ 
वी ति 3 


3 (4. 4 


[इद्र 
अः 
र 


(न 
[नी 


> ॐ 


"~~ 
पद ५-7 


| 


ऋः 


न व व प 1 प] 






०६॥४६॥ = ॥ ५६६५ ॥ ६ ॥ ९६॥ ६६ ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ पन्च ॥ ०६॥ णद ॥ ५१४ ॥ 2६ ॥ $ ॥ + 2 


॥ 6है ॥ ००१५८००६ 48 । ॥ 0४४४० | 
॥ ४६ ॥ ॥१० 01९ ॥ । ० ॥ १६ ॥ ६ 
| : ॥ 1 भ ॥ ९६ ॥ १५०4 ॥ ० नुधुष्युध्ध | 
2 


«५.९ अ षं ग न & । 
५० 6। 
} (य 
६ <£ \ ५, ॥ (नृते ~. 


॥ ५४ धिग" ५~५८ ॥ ६ ॥ शतणन्धुष्ा॥ एवानु ॥ ०६॥ 


०४९२ ९२९६60५४ ॥ ॥ ४६५ ॥ ॥ ४६ ॥ २९५५४५६४ 


॥। < ५५४५ ५ ४ 


[धार 1 (ा्णान ५,०९१.6 2 ॥ छलष् ॥॥॥४४१॥६२।१४ ॥ ११२ 


॥| 


[६ । न 9 ४ = ह ०७ ॥ ००१०० ॥॥6 ॥ ४२ ॥ फन 


५ 


श ५४४ २६ ॥ ४ ॥ ॥ ॥ १२४६४ ॥ १०0 


च्छ + 


४ ॥५ ५०0०६ ॥ द ॥ भुवाः ॥ १धन५ 
॥ 


( 


ॐ 


कि | 


न डि द ०४४०७०७७ ८० 


(~ 
भ 





4 


। # ~ 
(५, 
> 
अ 
[-0 
(क 
५६८ & 
4 <~ 


55 
क 
भ) 
{7 
(प 
{3 
17 
4214 


स ९3 


वध ॥ प ॥ वुधा ॥ वणन ॥ (२ ॥ ए 
४५५ मोस {५2 ॥ ०६॥ १०९५।५५।४४ ।8६घ्‌ ॥ ५ (०५४९५ 
ति ॥ ०५०५००१० भा ॥ 2९ ॥ एानधषु०५४६्‌ ॥ ०० 


| | ध | <= ५. = ७. # 4 भर 


21111 थः ५४ ।॥6४॥ :2५। ९८५०१४४ ॥ एः २४२ ०५ ५५५।५५०५४ ॥ ५ ॥ ॥0४४ धनल | 


, 


धथ | 2 (२९५५१९४२ ॥ ६ ॥ ७,९९॥०८०॥१५।७१५ ७६ ॥ 0 धभु५0॥ | 


च्व ५७१ 


ॐ 


$ र 
त भीरि) त भ = का 
ह व प ८५4४ ~ ववा (५ द = ०4 





ॐ 


हि 1 ५ भो 


गा 13५९।४४।१९ ६६॥६६॥ 1 द॥ ०२ ०३॥7न॥ ५८५९७ ॥ ५४ ॥ ४} ॥ भ) ॥ धण्धः ॥ पष्य ॥ ए ण््ण्थ्यष॥ 


[कि 3 


५1 


१५ £ "4 | 


ध म 3 
< ~~ ~> 


८ 


| 


५ ५ 








<्न्ट् 
म, 





2 


= 
~& 
= 





3 


~< 

















< 
<. 





कुप्य ॥ दद्ध ०५॥ ९० ॥ 8 ॥ दे४ ॥ १४ ॥ ०, ॥ ५६॥ 7 ॥ ०१ ॥ क्या ॥ मर्ण \ ४॥ 


कै भै ऋ. 


॥ ००॥ ५० ॥ २०५०५0४ ॥ ४४॥ ४ 


118 । । 1 । 0) 110 11 ९५०५४४०४ 
धुले ॥ द| णु ॥ पणू ठ ॥ एनातषणपभुध 
) ५,२४४ भ १४॥ (१॥ एश भ्ुषान४ ॥ ४ ० 
(4.14) ४५६ १५ ॥ १६ 2०८०१०१ ॥ ५ 
(४ ॥ 26॥ १४ ति 10 / षी 1 (२०५४ ॥ 68 ॥ 


का 1 १०९५०७१५ 


पी + थो ५७. 


॥ १८ ॥ पु ॥ षधयो ॥ ६६॥ मनन र 
00) ॥ ४६। ध्यु ॥५।५५४ा६ । ॥ (धुवावथष५श् ॥ २६॥ ४ 
(0४ ५९४ ॥ £ १२५४) ५५९५ ॥ ८९॥ ०६५०५०8 ५५५०७ ॥ ४८ 
० ४४॥ ०६ ॥ ७९५५५०५) ५०९ ॥ २९५० ॥ १६ ॥ ० 


) ०५५ ॥ 0 पध ॥ 2६ ॥ 2४ ॥५५५५९५४५५४। (4/4 1. ॥ 


॥ ००१४४६४ ॥ ४? ॥ प ध ॥ धुत ॥ १ ॥ धमषण ॥ षााण्ुधुधयषणणणपूष 
॥पलवुः \ ६६ ॥ ६९} 1? ॥ ०9 ॥ हथु ॥ ६ ॥ धनष ॥ एवष | धथणन्नाटुणः ॥ ५६ ॥ 2६ ॥ 


नि 





क न 


०५-५०५५५ 





9 ० 


~ 4 थ न म + ५७ 





सा श ५.० 





¦ 









न 
~ 


क 


वि ~ 0 शतप 


६५. 








ब्र 


न न = ------------- 











वकद 


<-> 
ॐ 











(पदु ॥ पशष ॥ पण्णे ॥ ४ ५४४५०} ॥५॥2॥ 9 ॥ पष ॥ एषभः ॥ णन ॥ ३॥ ४॥ १५ 
। ॥ 


9 ५८ ५ भ 


६ ॥ मणः ॥११०५०४।१११ २४ ॥ ए९।४४९७२।४६४४ ॥ ६ ॥ (यव्युधः ॥ ४०९०४४२ ॥ पण्डु ८०111, 


१५ प शः 


भ च ५५) 


| ॥ ६५॥ भ धाणाुधुषणमय्धः ॥ एयुणयूषययाषपययय०४ ॥ ९ ॥ पणणूषारयकवपेभशोी 
॥ धः भथ ४यय्‌धध ॥ ४८ ॥ पसवन ॥ पणू ॥ ०६ ॥ एणः 


"यु 


क कुण ५ पणुुथून्णुषन्युन ॥ १ ॥ पूलस धुव 


यौ की ५५ ¶ ९ ८. # के 


॥ धन्य लद ॥ कः २१४०४४४ ॥ 6 ॥ | १००॥४ &॥ ५ 


४ 9 ७, 


पी ५०५५२६३ ५४ ॥ ४ ॥ : ०।२४२७०-७०।४॥ ३०६४६ ॥ 1 ॥ 9 ॥ एवया 


५७, 9 ४ च्थ्छी 


०४४ ६ ४ ॥ 0णु्ोपवययूघध्यः ॥ 8 ॥ सन क ॥ पण्टकृरभयधय ध 


४ भे कनको) 


९०२ ॥२॥ ४ ०,.००७५ ॥ पयाया २ ॥ वभः ॥ सु 


४ 


४५ 9 


८ (1 ५ (५४ ॥ ५ ॥ -धयुभोचयः ०७५०1५६ {ध ॥ भन्ु०1001818६ ॥ ॥ ७।४६२१३॥ 


भमी 


(0० ति (५24५३) १1०२०0१ ३।॥९४॥ छ 
पथु ध ॥ 1 ब0॥५५५०।॥॥6 | ॥ ०३ ॥ प धपय ॥ "2५ 


छी पी भी गी" + गं 


दध्यु ॥ २४ ॥ ४४ ५ ४ ५०९०।१९।६५ ्‌॥४ ॥ ००6 ॥ 2१9 ॥ ०५ 
भ न्धु ॥ 2|८५० ॥6१॥ ०2००५००० नुच 
१८८ ॥ ५५९ ॥ १५५१५५१९ ॥ णभ ॥ ४४४6 ॥ पुण्येन 


च ७ 


ध ॥ 
४ ॥ १०५९४ ॥ ६ ॥ थणडषुषुषनन्यधनुु ॥ हणाणणाड ॥ भ ॥ व्णणनयनपणषथष्वणण्डषणणुन्यः 
६४४ ०४॥ ४५ ॥2५॥०४॥ एष्य ॥ पणन ॥ ४५॥ छन्णूय्नो ॥ व्धुधशयन्नमसण्यष्यानयः॥ दष्युपय 


ॐ = 


किक ०4० भ 0 ७० 


र्‌ (भ) --+ ~) 


~ 


नण कण क, स ७८8 म ककं ज न कक 


3 


[ब 


= = न = 


भ क क 
मे 


=~---~--- ~ 
४ 


<~ 


(म 


म 





र 


(न न 1 


[3 क 2 2 9 1. 


५ 


[1 | 





४५ ४४ | ६ 
(2 ५०४६ ॥ ४६ ॥ ४६४ ५०५६५५४ ॥ ७५९२ ।४४ ॥ ५१ ॥ ०१ | | 
षि 10 ०५१०१५१ ॥ 0४ || 


श य 
ञ्श "ग 
(3 स ॐ 
र क 8 
[ति 0 प ~~~ --* ~ = ^~ ~~ ~~~ नशर श्ट 
ध 


ह 


उर र 3 


॥ भि; 8 











ल 2, 
१५१ 


०५ 0६८४ ॥ 9 ॥ णा ॥ तकधिनतणट ||| 


=९‰ ~ = 


11111 | ५५०५०५४४ ०१७६ ॥ १ ॥ ॥१०१ ०4५०४ ; 


< 


(° ,॥०६॥ ष 2:0॥२५॥ १५६११००० 111 ॥2२॥ प धनयुभूष्ुप ५५।१०७०१६७५० ॥ पवथ १०. ४ 1५ ¢ | 
॥ [५५६ १६९ [४ ॥ ८६१५०१५५॥७४५४ ॥ 6६ ॥ 2४2४ ॥ (५ 4144 शः 2 } ५४.२४ ॥ ४४॥ ॥ ५०४४६] ॥ ए ॥ ४४ ॥ १४ ॥ 19 
(| | 
| 1“ 1 
(८1 ॥ ०५४0 ॥ १ ध ॥ शमा ॥9) | (शुः || 
| 

। \ | भ $ (न्क (पु #*प ५ 

(| दनप्ण्ुननण्टुधणु ॥ ह ॥ पपु ॥ ४५ ॥५११।०।)६॥ ४ ॥ ४४ || 
|, शध । न्यु) ५५५६ ०५६ ॥ द ॥ एषाम) 1००१ ४।५१५६५ ॥ 
£] य १ ६॥ 1५५५५५५ ४।५य्‌॥५) ॥ | 0४४४ ४ ० "1 0 0 | 





<न>द्त्> 
~< 


^ 
+ 


०111 1 1 वि [णु 
\2६॥ ५ ५५५ <५५५..५।०० ॥ ५५४४.९०।३५२१४ }8॥ 9५ ॥ 7 (४ ॥ ५४ 


~> 


< 
ॐ. ~ 


1 


॥ ६४ ॥ धधहणूयनधः ॥ धु ॥ णषु ॥ ६८ ॥ शट ॥ गप ॥ 2 ॥ ६६॥ ५४४ ॥ ४४४ 
॥ ध ॥ ५५५४४ ॥ 21४ ॥ ०६॥ ५} ॥ धि ॥ पि ॥ {१ ॥ + ॥ धा 
॥ 1 धवन शल ॥2}॥ ;६५ः ॥ ति) ॥ 64 ॥ ४६ ॥ (००४ ॥ ४} 12} ॥६}॥ धनु 


33 






















4 (१६ 1 । 
| ५ 
ह, ५, | ^| 
(७६) स) पणवा ॥ 22 ॥ ण्य ॥ पद्णभूषनाधद ॥ णुयाम 
+ ५१६२; ; यै । । ४४६ 16.) -0; (3 11.441 0००2८०४ ६६४ ॥ फ्थधुण्यभः ९९.६१ ९४३४ ॥ ४१ ॥ एणः | ॥ ५९ ॥ 2 (५ | 
४ ॥ 
६ | ध ॥ ०8 ॥ ९०५९ ॥ 290000४ | 
५ 2 १८ | 
(91 ॥ 28 ॥ ००१५909 ॥ ०५४ ॥ 68 ॥ धुण ॥ ९8 | 


९ - 
2 ८ 


४ 
[क 


५ 
=+ 


द 


॥ 28 
(०००७४ ॥ ४६॥ ४ ८८५६००९ ॥ 0 धु 9६ ॥ २६४४ 
यु ॥ 8५४ (९५.-. ॥ ॥ 88 ॥ ध्यु ॥ ए तिपन्णेध्धुष्णा 
८६६ य १११००५५ ॥ ९५११०५५० ॥ २६ ॥ १५00 
०१६४ ०८०४ ॥ ६ ॥ ४१९४४५२ ८००२।०५।४४ ॥ सुधयः ॥ ०8 
॥ ५. ध (०६ ४६॥७॥॥ ५१०५।५१।०१ ०४४ ॥१६॥ ४६।५०।०४ ०१०0५ ॥ ०४२ 
1 2 ॥ षयः ति ॥ य ००२६४४६ ॥ 0६ ॥ -0फुञणन 


श्ट 






००५०० 
ष्‌ 

(नि ज ~ न्न 
ज 


ट 
4, 


^ 
4 
च्छ ---- 


छ 
[ए 
ध्र 
६. 
(न्न 
( 
ए 
=. 
न 
५" 


क अर 


9 ~, अ. २.4 
=. 
वष्ययछडः क ~ 
[ 
{~ 
र 
~ 


ॐ ~~ 
(~ ~ 
(^ # ठ 
न्ट 6 
(> (= 
= 
4 
{८ 

[६ (् 





८ 1 1. 
२. 
न 1 वनात ानकमोष्क्नोकमकिगकनिवयमथगणण्क्रकनषनिोोरमिवकानिनिषाी 





(हिक) ६॥, ०००६७८२५ ॥ ४६॥ 0५४४ ॥ २०५७१७४२ 
| ॥६। ६ (त ०।१।०.९।०५।७।१००॥ ५०११।०१।५५ ॥ 2६ ॥ नि ॥॥.२५ 
| भ ॥ ह ॥ ००० ५0५५६ ॥ प ॥ 
। 


11 ५५५ ॥ ७५७०९५१४ ॥१३॥ र ॥ नोच 


~ 


शैलम = जके 
वव कट 


९९४४६ ॥ २५०६ ५ ६ क ५९८६५०९० ॥ ६६ ॥ दे ॥ धनुष्य ॥ 88 ॥ 2 13 
॥ २६ ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ ह ॥ धुषु ॥ १६॥ 8६ ॥ पध ॥ ६६ ॥ २६ ॥ (दना ॥ ४६ ॥ ध 


(न्न न) 


॥ , | 


(4 


ट 
६ 





् 





~~ 
च्ल 














य 


44 
ऋः ------~------- 


व्य 


॥१३॥ ददुः ॥ व ॥ शुवनणन॥ १॥ ४४ ॥ ध ॥ १५। ५4 ॥ 9 श्पनण्ण ॥ ४५४ 





ङ 


॥१०॥४५८५४ ॥ ४0 ॥ ०5] पिव ॥ पमण ॥ ष्युः] भध ॥ ४४ ॥ (षष ॥ 2४ ॥ ०३॥ ३३ ॥ 


॥ (6॥ 0१४०५९१९ ५0 ॥ धणनदषटयधुधनधम |& 
0 6 ॥ १ ॥ १०००।०९।0० ॥ ०५॥ ०००१ ।६१०५५.९५॥ | 
॥ ५/४ ॥०9॥ ५५9५५ ॥ लि 6४॥ ४५५ | 
(न ॥ ०१0६५ ॥ ४ ॥ १००५०४७६ ॥ पन, || 


५५५ भै 


(11 1 11. 
० ००4 ॥ भिव णुधश ॥ ५४।॥ 11: 
०५५4।००।५१ ॥ ध ुुष्पन।्र नणणन्यु 
५ ॥ नाया ॥ ० वन्ध ॥ पुथ | 
(469 शुष ॥ पुधधण्छन्पूषनयु॥ ॥नन६॥ ।४्र पनु 
पु धुः | ऋ ॥ पथयुणणभन॥ 0५११४ 


५।९॥ धयुषनणात। धषु ॥ 5 ण्म दण || 


1 
4 .11811 11.1.11 1/2 3 


क ¢ 9 








९४ ॥ दुय ॥ पाणण ॥ १३॥ ० ॥ षु (णान वानगणण्युणष॥ 
पदथयध ॥ मे ॥ ये ॥ ४) ॥ १ ॥ पथेव ॥ ४७ ॥ (ना ४॥ रा ० ॥ ५॥ + 


छप चन 


| ॥०६६॥ 


2 


~ ^ 


४& #\ 
धवथ ॥ य ॥ ६ ॥४॥ -थलथुणवुणुः ॥ शुध्ध ॥ ३ ॥ ४ ॥ पध 


} ॥ 0 ॥ ०४ ॥ ; ॥४॥ ॥ ४४1 पयाव्धनराषवूचण्भूध्याणण्णधुषु ॥ 


॥ ‰॥ की एध ॥ ०98 


ष्क = मि 


| ५९.०६ । ५/४ ॥ ६ ॥ ९९४ ०002।०९।०६ ॥ व ॥ 2) :210 91 २० 


(५ ॥ न ७९) ` ७ # पी पु 2 


५९५४ ५५५०५०५४ ॥ २॥ 1१०० ॥ ०००९९५९ ॥ ४ ॥ ४ 
| पि तिपि १५००।०५।००. ॥ ॥ ७७६२२ ॥ ॥ ५४॥ पा ०५ 


¢ ७ कीर की $ ५५८ ७, ५७. छी 


| (व [गष्युभूान्धध्यष्षणातय ९५९; ॥ 82 ॥ व ॥ ;९५8४ 
(००००९ ॥ % ॥ वभः यनन ॥ 22 ॥ ३०७१४०४ 
| 4 ॥ ०५५९२०२० ०४ ॥ ॥ ४४६००११४ ॥ ॥ > ॥ वि ॥ 9 


| [१0५०० ॥ ठ? ॥ ॥१००००ध्‌०५०५०॥०।०६ ॥ ०९.०० ९०५७।४४ध ॥ ५2 ॥ ०६५६९ 
लक्‌ अनन ॥ धपुमिद्यूात४धृषयु४० ॥ ०? ॥ ५७2 | ०६ ॥ ०७१४० 


छी ठि # 


६ ॥ ४6 ॥ ॥१५६॥ 2१०१४ ॥ [षुण ॥ 26 ॥ पणनुभ्नानपत्ु४न 


॥ २०।०४७६।००५।५।१८९० ६७५2४ ॥ 66 ॥ ए धन्धुभ ॥ प दवभानमयभेनः 


५ ९ 


| | 19111 1... 1. ९०००७०१५. १००६ ॥ % ॥ १००९५०४४ ॥ ४ 
(५४ ॥ 86 ॥ ०१५०५००6 ॥ ०००००५५१ ७४५३ ॥ 26 ॥ इषि 


भी 9. `, 


९०५ ५।७०५६ध ॥ ८०१८०0०3 2 ॥ 26 ॥ ०४)" ० १५ ५०८०५॥२४ ॥ पाणण 
॥ 9? ॥ ४2 ॥ 22 ॥ 2 ॥ धषुष्भुष्यादनणन्धस ॥ ४2 ॥ ४2 ॥ ०? ॥ ४७ ॥ 26 ॥ 69 ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ गण्टण्छुग् 


हिणय हि क १ 


॥ 0४9 ॥ 0 ॥ धगविणः ॥ एषण ४४ ॥ 25 ॥ धथ ॥ वथषु ॥ ६6 ॥ ६6 ॥ 


५ ५ ५ 








0. 4 
~ 












~~~ ---- ~ ~~ ~~ 





यम 





अ 


व 
4 


41 


व व 
---~- _-------~ -----~~ ~~ 





६. न $ 
4 
- ननन 





अ 


3 


प 


ॐ 
ॐ 


न्यं क कः 
वाड 


६ 


0: 





(0५४ ॥ धन | ६२ वु द 
| ५९१५ ॥ : कतक ॥ 44 1 | १०५०४ ॥ ;द॥ :याणुधधे ॥ पु ॥ 1 ॥ [त 


१ ०१५५०६७४ ९॥ ॥ ०९५५०५४१०४ध४ ॥ १५७९६ ॥ ४४४०8 ॥ ०६ ॥ २।२।५५४४ | शधद ॥ ॥ {६५ 


| $| प * + ७४ ज 


६ ॥ ९९ ॥ ॥५१०।४०४४४०४० ॥ 99 
| पवु०४६॥ हे ॥ पटवनुषुधुषष॥पुषणणुणणधुषा् 01 


६ २ ॥ ५५।१।६॥०४ > > 4 [१४६ | ॥ ६६॥ ति ॥ ०५।०९।१।५१० ९0 
1 ०६॥ ५००५१५५ ५०७१४ ॥ ०।१८११००।००१४४ ॥ १५ ॥ ०५०५०२५१ ॥ (५४४) 


क ध [१ 


१५१६४४४ ॥ 2\ ॥ ॥४४५॥ ॥७८०४।५५१०॥ । ०५0८ ॥ 6८ ॥ | 11 


लौ पेण 


१०५०१५०० ६४॥ ॥ ८५ ॥ ॥ १।॥ ५५५१००२2 ॥ ५५०५१००१ 
६५॥ ५ ॥ प ००१७००७० 640५।५७।६४ ७ 


= हि २। 


| | २ ५५२०५५६ ५०४ ॥ ह ॥ (५।०१२९॥०।५०९१५॥ ९५०५०५५५ ५५४४ ॥ २८ ॥ 
(५५०0 ॥ १०१५५५४४ ॥ १।॥ : ०१४९।०0।५० ॥ कम 

| ति ४॥ 1 ॥ पाणण ०५५५५ ।१॥ ५५७५५२४५ 
४, ध॥०५।०००४।।.१०४ ॥ 2 ॥ -धुणपेशुःटष्थिः ५५५ ॥ 0॥@ः (८४११५५६ ॥५॥ ५ 
कः ५ ॥ १५०७४ ॥ १॥ य ९८ भनु 


(५५९ ॥ 6 ॥ ०५०६४ ॥ 9६ ॥ (द ॥ ४ ॥ धमिणुषुष ध ॥ 2 ॥ धु 
| | वपुषः ॥ 9 ॥ 11... 1... १०००५५५४ ॥ (४ ॥ ०१ 


५५} # ५ ५८ ५४ २ 


(१५१५४ ॥ ४६ ॥ म ॥ २५५०५ ०।०५५२.०॥४ ॥ ७५५५४२४ ॥ न 


„|| % प्ट पलै ४ ४ ५९४ ४ पे 


॥ »\ ॥ पणुण्य४ ॥ 1 ॥ १०५५६॥ ६।॥ ६॥ [4 ॥ म ॥ प्वधवणधधुाननमुः॥ ४ ॥2॥6॥ 9 ॥ १ ॥ पदः | श 


9 क 3 < ट्‌ 3 द 39 





= 





< 


न क च 


व अ र 





द ७.4 
--------- ----- ~ = ~~~ 


39 = =“ 











3 


ध 


द 


५५, 
कः कि 





53 


६ 3 


ननी 


"र 


न र णि न अ 


थि सानम 


9८ अ 0 < 9८ 0 


अ 


स 4 392 


॥५६१६॥ 


१. 





|॥ ५५५ ॥ ६ ॥ 1००७।०५।५8 ॥ ९११००००० ॥ 098 ॥ ४४ ॥ 2।५५०।४६३॥ ए ॥१६॥ | 
|॥ ध शुचः ॥ ४५५०॥४४ ॥ भष ॥ {०२५७४ ॥ एधध वयुषि ॥ चणय 
|॥ ४२0४४ ॥ = त ॥ ४२ ॥ ८६५४६५६ ॥ ०३॥ ००००५५६ 
| ॥ भधाव हमच ॥ 5) ॥ णुयुनधुषभाणणानण्ेः ॥ लधु ॥ ४९०५५५४ 
|॥ २।५९३४४ ॥ 1णवणटण्यण्ुदण्लण्डयनयणणन्न्यण्णन् ॥ ध ॥ अमु००५०५१५ 


॥ ॥ ३६॥ धण्शु्चवन््‌ | 
५७११००५५ १५ ॥ ५७६ १०७०१०५६ ॥ २६ ॥ ४०७५० 


००९९९००० ०२॥ २५ ॥ कतस हन ॥ ५६ ॥ पलणयापतष 
(० ॥ १09१०१४६ ॥ ०६॥ ए ु०१०।॥५।६॥४ 
1 101 1 1 ।४ (० 


वा 
6 9८ ¬< 39 30६ 9 39६ 36: 


3-3-32 








(2 कीत १०० (१ 


गे ७, 9 ७, ७9 


००१५०६०९ ६४ ॥ : (० ०६७।१७५१४ ((९।।५०००५।(०९।|४८॥ 2६॥ 1 


च्छ (द चै भणी 


पः ॥ छ्यु पुण 0 1 ॥ 9 ॥ २१०७५०९४ २४ ८०९५५४४ 
1४९।॥ ४४0४४ | :19.\ ५०५००५१८ ॥ ४ ॥ ४, 1 धा) 1 तत 
॥: ५०४ १०१०००२५ ॥ ° ॥ ५५५५००५३ ०५४२ ॥ पुषिन | 


कन ॥ ध ॥ भणण | 
|॥ (1 ॥ (५1५४२४३ ॥ ७६ ॥ 22 ॥ भालु ॥ 6 ॥ यमथ ॥ पुधष्यणूधग्यापथनुग 


ष्ण 


| ॥ भै ॥ 1 11 ॥ ६०1५] (018६ | (2111-4 ख मनत | शचष्ेणाध्‌४ ४ अ 
¢ पण #*। स 


| ५ ५१९०६०४६. ॥ वयुन <, धय ॥ ९४९६ ॥ भद ॥ भाम 
॥८।८०२।।०६।५०५९४२।६।४ 2४ ॥ ००५५५०५० ०५७८५५४ 1%६ ॥ सतनस नि ॥ १ ४ टि ॥ (0४ 


= क 








वप 


= 


(न 





(य 


~ ( 





= 


9 


# 


४१5 
(यरद की 


८ 








की 3 
[9 


(ककम्‌ 
2 1 








छ अर. व ५१४५५१ 


ॐ: 


। 
|# 





4०५. 


।६६४॥ 


~ 


|॥ 18 ॥ १५४६ ॥ अन ॥ वनुषः ॥ ० ॥ पतयु ॥ १६ ॥ (ञ्छणणृभु |) ॥ 
|| {०६ 1 11 ६४४४४ ॥ ५५2९ ॥ 2६ ॥ ४४४ ॥ 5६ ॥ 1५० 2४.०५५ ॥ ४६॥ २११५४ || 


५ ५ चै 


॥ ५।५४॥ ५९५४ ॥ ॥९४०५५ ॥ ४६ ॥ 1 ॥ ;242| | 


अरः = 








। 
\ 
॥) 
॥ 
| 


४ 


| 


"९ 


(1 
(४ 


# 


| (£ 


। 


॥ ८९ ॥ 1 ५।५५।०१)२६ ॥ ॥५९१ ९0 


| =, ३०। 


ध 


<~ 


(१ 
(ज 
(1 
१ 
1 
ि 


०९॥ ११ ॥ १००५१५६४ ५४॥ धः 1४४४४ 
ौ ५ ॥ धनम ५०५ ॥ ००.००५ 

५।५५)४ १2०५४ 1४9५४ ॥ त 
५५ 10 1 नि (१०५५५५०४ 


(क्क 


2 


पनम 
धष 
छ 


ए कः -3 


भ 
=<> 


ॐ 


23 


° ६.५ = 1९५९४ 
द 
[1 
(9 
| {नी 


<~ 

(= 
[स 
= 


१ 


८ 


५ ७.१ प 


९०५९०१५0] ॥ १५९०९४५४ <, 4; 
॥ ५५ ९५५५१ ९५०५२००१) (५५०५०५५ ०५५५७ 
। धय णायण ॥ (ु्णषनषभ 


थ 


-->> --- 
श 
क 


ॐ 


ऋ 
/ 
प्रत 
(~ 
1 


<~ ~ 


क 
1 


| 
| 0 


- 


+. 
# १ 


3 
(ॐ ४४ 


भरदरन्छः 


ह ----. आ + , 0 [र 


2 


व्यया न्य 
द्-् त 


.-~----+ 
[8१ 
नन निरमिमत को न कवे 


र 


410122100129 


क 








3 


9 


2 ध) वणणष्दणणण शव ॥ धभनिणधण ॥ १६ ॥ 1, 1 ॥। ९०८ 
पथम वि ॥ वि ॥ ०५ 
| 


५ १७५४ ५४, च्छे ५ 


थ 0 ॥ वधन ॥ पान । श्ट 


तनन 


॥४६१६॥ 
1५ 


1 
७ भ क्छ के ङ्ै 


7 1 ०५५0 ॥ शध 


१ षे च ७ चे च ५ हे 


१2 


| 


~ 


=> 
=< ~= 





ध. 


६ 


न 








|| *०॥१.५। ६४॥ 2८308 ॥ ४६७ ॥ ऽ ॥०४।॥ ५४ ॥ न नयता पत ॥ 2४ ॥ 6४ ॥ ४५ ॥ ४४॥ ९६४४ ३५॥ 


। ० ॥ ००१०100५ ॥ णाु्थेष 
: ५५०५ ॥ ९४॥ ६७७५४ ५०७५५५७ ॥ ०११ 10०००. ॥ 2४ ॥ ।००७४।७।५५४)७ 


भ. रफ 


७५५५०४६ ॥ २५५५१ ००२९।४५ु४४९४ ॥ ८४॥ {मधान ॥ लास 1 
॥ ५४॥ भि ९॥ ५०७०१०६६ ॥ ए ॥ ४८ ॥ ५७४ 





८० 





व्क ~ अ 


॥ पे थ, 


(०08 ॥ ४४ ॥ णु (८ ॥ ७५००।२०।५१) ५॥ 79 ॥ 10 ध्य।ध०४८ 


< 3 (म्द 


(१०५४०२९ ॥ ४५ ॥०६.४५ (५५५०२४५६ ॥6२॥ ५९४६ 1114 1 1.1... 1.71. भवुणवाषिभा४ 
॥४५॥ त तक नयः ॥ ५ ॥ १ ॥ ०१५१० ।९।॥१॥ ॥ ० 
0५१६०५५ ॥४६॥६५॥ , ५५१०६१५६ ९१९५५०९५ ॥ ०५०५१ ।०]॥ 2१ ॥ गयु 


छी पे 


1५ ॥ ८२९०१०६६ ० 7 ` 


ॐ 


र ०४ त व० ८.५. ५ 1 


-अक्न 
क. ॐ 4 ¦ 1 





स 


९४९. 


= 
शः 
५ 


2 


< ४ 


ॐ. 


3 


[कि १ ४ कौ $ 


र । ०।००९॥ १००००४४ ॥ (०५९१११५२ ७५०६६॥ ०५॥ ५०००९४१० 





५ की # 


यन्य ॥ भव्युष्युष्ष ० ०८०९४ ॥ ०६ ।।००११ १०६ ॥ ००९७१ 
॥ 28 ॥ पयुष्णुषटषुण्यन्यनन ॥ : 0 .५५८.४ ॥०६॥ |५०।०॥।५०५9 
॥ १०४ ०१ ॥॥ एन्तु ॥ ७००१४५१ 2००४ ॥ २६ ॥ 


ष्यः च्छद ७,# $ 


ग त 
| ७४ ०.१ ॥ ७७०५ ००००५ ॥ ३६ ॥ ७०५१००४ 


प ७ ४ 


४४ ॥ ५१७५५५6 ॥ २९॥ १००१० ॥ ४५९००११० १।७६॥० 


५ धौ ५७१७ ® 


(५ 11: पयुद ॥ -थु्णतवह्‌ ॥ ०४ ॥ 9६ ॥ 28 ॥ 68 ॥ ४ ॥ ४ ॥ ९ ॥ ६ ॥ पयण ॥ ४६॥ 1. 


(न 


ज ६.१: 


इनमन 


न 


1 1 
र स दक ङ्ज्ञअ्ॐ कन 


ॐ” 





५९ ॥ ४2 ॥ १०५७६ ॥ 82 ॥ ४४४७४ ॥ ६2 ॥ पथु | नाज (1 
22 ॥ युध नु ॥ पाने ॥ 12 ॥ 2 ॥ पध ॥ ष्च ॥ 4 ५1७, 


५-५५" प (1 (प) 


॥ 92 ॥ ०५00 





स अ (र 


अ 


3 








| (०८ ॥ १६६९७६५५ ॥ 77 ॥ १५0५ ॥ व्ुषयण्ूषः ¶ 
६| (वः ॥ 8? ॥ पनु ॥ 00णुयन््धण०य३॥ ४॥ प्ण | 
| ० । ०१००५ ५५१०१०५ । ४०५०७०५७ || 
४ ॥ ६2 ॥ ११५१ ॥ ान्णणष ॥ | एनया ॥ कष [4 
|| ५ ॥ ०6 ॥ ५९४४४ ॥ ०००१0०१४ ४६४ ॥ 79 ॥ ५५९५४ क 
|| (५१0 ॥ -नणनधुषु ॥ 66 ॥ परषयुणपणल्णृल।॥ मषुणकनण ८ 
८ | ९५ ॥ 26 ॥ ५९५१ ५१6 ॥ ५५४ ॥ % ॥ ८०१०११५ ८ 








(ऋ 





५५ ॥ १५८५१ ॥ 8 ॥ ११५ ॥ पणसुधवनषणिषषधथः 


ठौ % ७ $ % ५ र ५ 
॥ ९6 ॥ ०५०१020८ ॥ ५०५६७४४०)९॥१३६॥ 26 ॥ छणाणधुषकणवूषलः | ४ ( 
(८११६७९० ॥ ॥ (0 ॥ 00१ ॥ "१०४ ॥ ०6 ॥ || 
1, 1 111 नि: ॥ 


५ ५ क 


अ 1 0 वि 


> $ ७. ७ 
। ५२७६ ॥ {५।०९६।।०५ ६५0४४ ॥ ४४ ॥ ०४५ ॥ ५५१५०१9 
| ॥ ७ ॥ 1ववनाुषकुषमूणधुनेीधथस ॥ 2, ॥ 69 ॥ ४४ १०॥१०॥ ४८ 


| छ ५५५ # 


|| ॥ ११५५७२४ ॥ १6 ॥ 26 ॥ 19 ॥ पषण ॥ = ॥ ०४ ॥ 18... 1 | 
#१। ४ ४ $ #१। च #*। 





ध सपय 
= 1 





3 
ध 
॥ 





न 


|#|| 2५५५ टः न 
॥| २५५५५६६ ॥ 2४ ॥ िपोधधुषणातण भधा ॥ 9४ ॥ ४४ ॥ पवष ॥ ५९४ 





9 


&£ ॥ कुकु ॥४॥९॥६॥६॥ ४ ॥ ००६ ॥ १९५२०५७ ॥ ४५॥ ००० ॥ 24 


न = (3 > (न 


४३२४ ॥ १४॥ २४ 


॥ ४ ॥ ९०८१९ ॥ एण्याः 


4 ¶ पो पी 


५१०००३६ ॥ १ ॥ धुय ॥ ५ नधुभणणानान्छणण्डभ्ञ्छचच ॥8॥ एषणा ४ 
कान ॥ र ५५५७०] ॥।०१।७४४; ॥ ॥ 1 ॥ 1 


रै ५७. ७, पी भौ ४ ही ॥ १६ 


८ ॥ १४०४ ०९००।५५।३६ ॥ ७१४; ०५४ ॥ ४॥ १०६५५४9; ४४६ ॥ ५. 


5, 9, 4, ७, 


पित ध ००१ ॥ पण्लम्युष्षयन ॥ वाधना ॥ ९४ ॥ ४४ 


२५५ 4/2 कन्वी) 


(नध ॥ ०१०६।१७।५० ॥ 2१ ॥ 1०00१09 ॥ २४४०।०६२॥४ 


भ, ७, % 


(यय ॥ ०४ ॥ पयु ॥ 1५००५५४ ॥ ४९ ॥ एय ५०५७४ 
२४६ ॥ २०५४ (७६०१०५०० ०2॥ ‰ ॥ ०० १००५ ०॥ध४४२॥ 


५ ७ शी ॐ छ की ष, पौ भजौ की 


॥ ति ॥ २.७०, 1४६ ॥ ६९ ॥ ११०४ ११०५५ ॥ ५५७ 
७५०५. 2५४३ ॥ ६२ ॥ ४ु४।०४४ध्‌ : ७१०४४ ॥ ध धधुनणनयान१्‌४॥ ६१। ॥ दुभ 
[नपण ॥ पन्ुधाथभ४ ॥ ०४॥ 1 11 ॥ ति वितत 
५९।०९ ॥ 92 ॥ -0नणपुष पय्‌ ॥ व्यधि ०००४ ॥ 22 ॥ ववणवनयुहर्ु 


४ ४ ॥ :५8। ५५४७५२५० ॥ 62 ॥ (९२००।०५।१४ 8 ॥ (५०८०१८६० 


198 
|॥ \9 ॥ ्थ्युष्डष्णुषणेष ॥ ०५ ॥ धुनाना ॥ शणनषशायव्ूष ] पथञ् ॥ ४2 ॥ 22 ॥ गणु 


॥ (१७०४५५४ ९५० ॥ (४ ४धुभण्ुषुणनः ॥ 62 ॥ धुय णः ॥ (लयथुन्धाः ॥ ४? ॥ शदः 


च $ ची 


५ ० ~ 9. 
= (9 ~ ~, ~, 


2 ॐ 2 9 9 5 3 2 


क 0 त 1 0 ~ = 4 4 
5 ह व 14; ~ २ = भ 


ॐ 


भ 


म 1 1 1 49 2 


ॐ ष 





क 


कद्व व 





ॐ 3 


| 


० 


(सक 
€ क +) 
अ छट 
घ 


वादः + 1 


॥ ;६ ॥ ०५ ॥ वधः ॥ ५; ॥ [ह । | | 1 4 2. 2; ॥9; ॥ भ्र ॥ भ ॥ ५} श्नु | 


५ ५ + 


दः 


म्‌ 



























































1 1 ४,४ ५८, कमि ॥१॥ 0 णुना ॥ ध) ॥ ४४७ 
(1/1 ५१४४ धः सत लन ॥ ५१५ 0 ॥ र भ क |४ 
|| प १५७५ ॥ (१०।०१।०५१५।०४४४६ 19 ॥ ५१५००४४ । ॥ ४४ | ॥ | 
(| | ५ | 
( \ । । | ५ 
1 ॥ ५६॥ जनक ( 
| . . श | (५) 
वि मः (५ 
॥# ५ ॥}\ ६ + 3 £.|\ भ धा ८५ 
| - ५ । ५ ॥४५॥०६ ॥ {१५११५०५ ५४॥ 21 ॥ ५५०५५०४ |1 
11 ५ धु । ०५५6।४५।४४ | 
+ ४ | | ५) 8 > छ ६ ¶ र 4 
॥\ । १६ | 0५४1 ॥ ५] 0०० ॥ ४५॥ ११५०५ (४ गा ॥ ध ८. | ॥ 
| ८ | - 0 ॥ १ ण ५५१६४ ॥ 104८. 1 ॥२५॥ 111 ५ 
॥|५* ४ ४ 1 ६ 
| " "धु ॥ २ ॥ ॥५वशुहुध ॥ ०११५ ॥ ४५॥ | 
८ | क 11.111 ~ ॥५४४४४ | ॥ ०५ ॥ प्ण ॥ ५ || | 
॥ | 1 ध" १॥ नु ५ ५५ 4 ॥ शयुषुधणी ॥ 2॥: ५८ | 
(नि 1 ९॥॥ ५ || 
# ५ वि | 
॥/ (19; (0: ॥ ४ क र. नयन् 0 ॥ एधध णुः | 1 ( | 
| ९ . 1111 ॥ धष्यि ॥ नु ॥ त ५९७ ( ॥।४॥ 
(1/1. श ४ नतन तान ध पधधणणधणयधभन्छ्मगोात्रणुषः ६४०४४] ` 
















































































छर 
| || 
| | 
| ९: ; । "भ्व्य । द; ॥ 1 ४ ० ५ कणु प भण्ूा यधा | २॥2॥ 61 ४ ॥ ¢ | 
। ध ॥ 2६ ॥ णान ॥ पयण ५ 
|| उ८॥ ४३ 1 एष्या ०,५५०.५५ ० ॥ (धुन न्भ्ाना १५ ॥ धव न्ण्धि ५ (| 
(५ । # ` रसः वू ॥ ०६ ॥ नापु ॥ (ष्धुः ११०४४४४ ॥ ९ ॥ 1" (9 
| | (द त ॥ 1०११५०४8 ॥ 2 ॥ 1५५५३७१ ०२४य४॥ ॥५य४५ [| 
|| १०४ ॥ ०२१६५७०८ ॥ ध णुण्यत ॥ ४ ॥ -ुषधधनुः | | 
| । 1 ५१.000 वि ॥ ॥ ११०।।४०१ हतकत ॥ थण 1400५५७६ [9] 
|| 1 1 षि) !६॥ पणयुष्णणावयुषण्यण्यनः। एन ॥ ६ ॥ प ५य८७धुघु | ८ 
१ 1 ता वपयय ॥ २॥ धनपनूणु७्८०४६॥॥निणृनणणनपिसणय, | ५] 
९ । 1 ४८६५२॥ ॥ ६ ॥ शनणनुणुनय४४्‌ ॥ ००१ ५५० ॥ ४०५६ ॥ 69 ॥ पवा | 4 
6 । ए १० ५६९०५ ॥०न०य० बो िधुष्युचधः ॥ ॥ ४५ ॥ एए | ७ 
4 एव ॥ वभणश ॥ भ ॥ ५ । पष्थुथण्णव्यणण्ट्य || 
६ पानारे हे । ४४५५ (०५५॥ ५००५।७०।५० ॥ ६२ ॥ ४; ब्य (8) 
| ५ - ध ) नण ५५२६ ॥ एद ॥ वि ॥ ८९०० | 
¦ |, ॥८,.९॥ ६॥ & ॥ $ ॥ ध ॥ ध णन्यु्याञणयाशचु ॥ ४ ॥ ४ 1 ह्धुन्थष्ष्धणः 
| ¢ ४५ ॥ शधण्ण्दुद्चहस्ः॥ ॥ ४ ॥ ॥ 69 ॥ ति ति ॥ ॥ ४८ ५४५ ॥ ४६१६४६६५ ६ 
५ क 2; +| 





3 


3 


॥, 


1. 


(५) 


ट 


जट 


| 





भ्‌ + 


+ 4 


६ \॥ पकस्व धुण ॥ १६ ॥ यणु ॥ धनुधणाः 9 ॥ धुः ध 


# ५ ५ ४४ धौ की ल भ च श चै भं ५ # 


।५।५९५ ॥ ५५०७०५६ ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ मनका ॥ १६ ॥ ० ॥ १,।६॥ | 


॥ १९ ॥ ५०९०००9४ ॥ पुथ 
ह पलषणनणून॥ वु२४६६४ ४. ९ अ णातणाणवधः। ०४ 


श ५ + ७, प्रे कं 


८ (1 1 ४.१ 1) ॥ ए६॥ ध यथण्णन ॥ ५५५५१५४ ५.४॥६६४॥ (६ ॥ वि । 
०५०६४१६ ॥ ४ ॥० थु ॥ ०॥ ००५ ॥ ध ०0 


४४५५ ॥ ४ ॥ ५५५०१९१० ॥ 000 १५०१६४४ ॥ 2६॥ पुणा 


१४२ ॥ ५५१०००५५ ॥०६॥ ॥ 9 णन ॥ षध 
| 





मि 


3: 


गः "न. 


~ -- 


3. 


१ ५ र्खे ५७ वहि = । 


२००५ ॥ ५७०0 ॥ १॥ ००१५६ 


६५०, ७ ५ 


ध 
१०११ य५५६॥ &॥ १५००००१० ५५५.६ १ ॥ धवथ ॥ ए ॥ पध 
००0 ॥ 04 ॥ द ॥ 9 ०५१५११४५; ॥ १५७५20५9 


५ # $ 


(२०८ ॥ (६॥ ५०२१५५१0 | : ५५९४४२१४ ॥ ०६॥ ६०४१००५ 


ौ भौ ७ ४ छौ धं 


॥ १५००0 ॥ १५ ॥ 0 ॥ 1 1 ॥ 2! ॥ ४ 


# 1 11 0 ,.५।५५५ १ प 
४॥ ४८ ॥ भै ॥ षणु प्र ॥ ट्ण 
| ६४ | ननु ॥ ९ ॥ धथ ॥ १ 


|॥ ०६ ॥ णु ॥ (युष ॥ 0 ाष्ण ॥ ०६ ॥ गणु 1 ४६॥ ४२ ॥ 


चीं &ौ ¢ भी ऋं च त्की 


०८५५ ॥ ६४॥ ४४ प ष्थिवुशन््ः ॥ ६॥ ०६॥ ०४29) ॥ ४ ॥ त ॥ भ ॥ ध ॥ शष 


9 क = 


१ 





+ 3 


८७० 


ए 9 3 द्‌ 


॥११६॥ 
1} "४ 


” ट 
द्वः 


< + = 





~ 


०३॥ ०४॥ 25 ॥ 9५५ ५४५ ॥ ५ ६५॥ ६३ ॥ एदा ॥ ११॥ ०४ ॥ यह ॥ ५९ ॥ 28 ॥ 6, ॥ ४९ ॥ ५९॥ 


॥ ०४॥ ०0" 
४६ ॥ 6०००४१09 ॥ ९१४ ॥ छनधुएडवुण्डयुणः ॥ ॥षणलबूधणाष् 


[नं ~ ~9 + ` 


॥ 2 ॥ पनपुवुनषवनमानः ॥ एवु्णनमथषषययु ॥ ०० ॥ षषयष्ण्धन५ 


यी 9 की 9 9 


० ॥ 0१६ १५५५५ ॥ ४४ ॥ 1१११००4 ॥ ० 


र 9५४. 
॥ % ॥ 2८2५४५४ ५५ ५०४ ॥ पषाणद्धणनभभिणयः ॥ इ ॥ णणणणनधदवुण॥ 2 


॥ 6४; 
| 1 ००५०० ॥ 32), | 0 ८४ ॥ ४०५१।८५।०२ । ॥ २४॥ ५२०५७ 
४॥ ४५५०४ ५५०५. ॥ ८१ ९४४४ ४४ (०४०० ॥ ५।४९दुध४ ६०१०६३४ ॥ ०४ ॥ 


॥ॐ| 


॥ ४ स ॥०१६९।०२४४ ॥ :8 ०० ॥२६॥ भनक य| ४० ॥ ६०५००४७४ 
[१६ ॥ 28 ॥ ९५ 1 ७०५५९ ०।०४॥ भनम्‌ ॥ 98॥ लयाय 
६।४-४४९ ॥ 1 ४६ ॥ ४६॥ ५०९२५५७ 1५५०९ ॥ एधः ०७४०४ ॥५8॥ 
11/14 | 1. ४ ५।०४४४ ॥ ४५181 (पथु ५४ ॥ ६8 ॥ ५०५८ ॥/> 1. 1 | ।: | ॥धुधणाश्ष्यणय्‌ 
॥6०६।० ५० ॥ ॥ 28 ॥ ९०५ ४)39। 1 ल त ॥ ॥॥६ ॥००।।७।६। ८३९४ ४४ ॥ २६ ॥ ०९५१५ 


जी भच + 


(२ ॥ ॥२। ५५०१०७१।०।००।०४य२॥४ ॥९६॥ पानाधनपष्धष ०४ ॥ ५2९००००८ 


७९ प ॐ ज जी भ, 


॥*९॥ । ९५४५०२१० ॥ १५०१६।००।०००।७।०० १० ।२२॥ ११०6 २०२०५१्‌१> ॥ ४४ 
८०ब ०२०९ ॥ 2६ ॥ ९यय।०७।७सुधा ४ ॥ णु ॥ ०६ ॥ ७०५६०५५ 


% ४ 


1१०० ॥ प ुधुण्नछुव्णाडुः ॥ द ण्यन्तः ॥ पफुणणपुनयुषनानः 
|, ०५७५४०४ ॥ "नध ॥६२॥ ६९ ॥ एवाद्य ॥ ठे ॥ १२ ॥ ०६ ॥ ५६ ॥ 2६। ०६४६ || 


चै शठी चं भ 





नम द्य 
श 6 न्ग् 
दवा त 






=-= ॐ कैट श्रीह 9 द" क | 


० 
=== 

५4 
१७१०१ 


| 


<-> 
१, 


अ 


{4 
1 


$ 





ककन 








------ --- 
परकप््यण्डय 


~~ 





=: 





१, ह 
न 
3.8, 
८~3> 
र १ 
६. 


ष 
द न 
ग्द = 























> 
१ 
[ 


ॐ ` 
= 


\- 0 4.0. १५४४ ॥ १७ ॥ ११०५५१५५ ॥ (धु 
॥ 6 ॥ पाष ॥ धष ॥ 6 ॥ ध 


- ५१.५६, 9 <<. ५५७ 
„ 1} | 
१४ 


तिति शित ॥ ° ॥ १०५९०५५० ॥ ॥५०५५२१ < 








स 
1 


ए अ 


१6 


न ~ 
॥ 


<~ 


ए 
< 





यः = सद 7 ~ न ~ ~- -  - , वथि2 परस यत 








| 
॥ । क | {६ ५। 0७५६४ ॥ ध 21 माण 
| | ध ४४ # 10. ॥ ॥ ।४६४४ ॥ ॥ 6४ | ति 1 ॥ ॥५५।५०५०२७०६५} 
| | (9) ॥ निष ५४ ॥ ॥ ॐ ॥ । शृषवाकनणय ॥ 0 पि ॥ ‰४॥ ४ 
(< | 2,.५ 4.1 ति ॥२४॥ ६३॥ ०५९१।१०।५५ ॥ ५0०५५ 
||| ~ ४४ ॥ "वयुन १0 ॥ 24 बण ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ २४॥ ५४ 
| ; । ~ प स 0) ॥ (४ ॥ ०/० ॥४॥ ^ । 1 | 





षु ॥ ५६६६ ॥ ०७1 धनु ॥ = ॥2५॥ ०५॥ ०४॥ धुन्व ॥ अनभ्र | 


| ह | 1 त ५0४ ॥ पदु ॥ न ॥ १ श्र 1 0 | ४ ॥ ५५४ 1 20४ | 
| ८१ १1५4] पो ॥ ५५०००५६) ॥ 2०५५४४2५ | 
^ | 


ए 
ध | (१६ स तुषुककरमसकावक मनन ॥ ६५५ ॥ 6 ॥ धनु 
४ | ॥ 6] धिनमध्रणा्ः ॥ 1५८५५०९४ पध ॥ ४6 ॥ 86 ॥ धु ॥ ४५ ॥ वध्व} प्ण्युएन्नि 
(4 | ५ । ४ पिति ॥ ५१०७५६५४ । ॥ ४6॥ ॥५०५।५।७४। ॥ (९ ॥ 191 2 
| । 26 ॥ धष ॥ ११८ द्वु ॥ 99 ॥ 9१ | 
8 1 

| उ ६ 5 ॥ शनि पिन ॥ 8 ॥ २६०४५४४४ | 


म 


र क -ङ. 
प के ४ क कः क. 5 


म नम 


<-> य 


९, न 


१3 द 


< 


अद 09९ र 


9-४1-० 


कः, ^ 


¢ „४ [4 ~ 


(न ० 
रन्धि १ 


[4 


1 


{५18 


द श 


४६ 
। ४५५ ॥ शश ॥ १ धाय ॥ १५ ॥ ध ॥ १५०५५०४ ॥ ध ॥ धिम ॥ ६५ ॥ ६४ ॥ ४9 ॥ ०५ ॥ | 
(2 13 1 । ६१९९४६४ ॥ ४२1८2 ॥ ५५४ 1 ॥%2॥ ४४ ॥ भुणा ॥ 22 ॥ ए 


"> ५५ 


०५००५ > ५ ४ त । ॥ ® ॥ ४ ॥ (धु एषण अध्यध | 


५५ 


` ५2 | ४२६ (~ णा ॥ धशा ॥ प ए 


॥ ‰० ॥ ९००५५५४ | 

०] ॥ ९५ ॥ 4५९५५2०५ ॥ च धधयः | 

॥ ०५४ ॥ धु ॥ २ ॥ पणनयुधनन्ठन्यष्॥ ४ | 
९०५ ॥ ६१ ॥ धधया ॥ हनि ॥ ०९ ॥ ४४ 


७ 


0० ॥ 2 धुन्धु ॥ युण्धुषु 
तातन ॥ 1. | १ ॥ 62 ॥ षयुः ॥ ०६ 


पी पो 


# ४०२०० ॥ ५० ॥१०९००१। १०) ४ ॥ ००५०५०५५ ५।१९९६॥ ५?॥ ८०२ 


भी ॥ शण्कोन्‌ 


४८ 4 २४०।०५।२॥६॥ गदन्धा ॥ ९2॥ धुषु यः ॥ धनः 
(०४ ॥ 22 ॥ 0 ॥ १५००2२५६ ॥ दे? ॥ ल नम 


षदेव 


॥ 1००92९0५ ॥ ॥ ल ॥ ॥४2॥ एणा पनु ॥ ०2 ॥ 


७, ०.५. 


19०॥०५१४। ४.४४ ५५ ॥ 9 &९०।०१५५१४ १६६ ॥ ०6 ॥ ००१५१६४४ ॥ पाण 
प्ष्भषफयृध्‌ ०४११1७२ ९ ॥ ७४॥ ३७०0१००९ ७४0४४४४ ॥ 82 । ॥ पयु ॥ वधु | ः 


॥ श 8 । 


कि 1 1 १ 1 1 ९०४ ॥ पु ॥ ५५|| ४५|| 


"वौ ५७ 


९९५२४३६४) ॥ २४४६४ पिति 1111 ॥ 22 >४ ॥ ९००५०५०४ ॥ ६? ॥ ॥ एश ॥ ५७५ 


पी ४ ५ ५७ ४ ५४ भ भी ५१ म) छै # ५४ ¢ "य. 


प्ुजणलयेनुधधापयनणे ॥ दे> ॥ पुणठयणः४य४६॥ ४ ॥ धष््पुष्छण्ः ॥ 12 ॥ पुणु ॥ णा ॥ ४ | 


1 
पी ५ 


4 ४ त त 
प 1.11: न 


ट 
र 
= 


४92 

^ 

न्नै 

(8 8“ 1 
धष 


~. < 


८१ 


किक क क 9 


षि 


भः 


ट 
ह 
[3 


धप 


॥.) 
१ > 


ल्यः य 


^ 


ड 
= 
{द (# 


॥ 1 


© 


¢ ह 
[० 


7 


पडि ^ 
र) 
५.१ 


> 


1 = “प्क. 





£ 
८ 
< 


१ 3 ८१ 
= 


क 
[4 1; 


| ध | 


८ 
धे 


(स 
9 


€ 





8 
क्रये 


॥ 
त 


> 
ॐ. 


0 ०» 
गनि. 
+ स 





3 
# 





स 
ङ" 


# 
४, 


क 





= 
~> 
२, 


श र "र "च > 
(क 4; 
ॐ 


[न 
4, + 
गक 





ॐ 
<-> 
ग > | ~ श 4 १ 


~~ क 





3 ३ 


(०५५५६ ॥ ०? ॥ (धभ त) | ५6 ॥ ह 1 1 वि ॥ ?6 ॥ 1. 1 ४ | 


षे ४५४ पलै क ५ च पे्छं ॐ * णे ५४ 


ञ्छ 
("र 


^---- 


=), 
श 


म्यो 
; 


(द्ध, 

















(| ८ 

५ | 11 धुना (र कनम्‌ 

| भ | ति २१६४} ह ६९०४] ५।२६॥६ ॥ 1१५१५४७४ 9 ॥ ४ ॥ ११९१२१०४ ०,५०५१५६ ॥ ति धः भन 
कावा जः १ ॥ 1. 

(१ ।१०७१,०।२९ २५६ ॥ ५,५५५.५५ ५11 | ॥ : सु+ त ष न | 
| (११५१ | ॥९।०११० ०५५५७४५९ ४५ ॥ ध्‌ १९०८०१० ६।०१४४५ 290१ ५४५५ क + 

| (पपन ॥ ध ॥ ४ ॥ धु ॥ गष्धण ०५५ (1 

| [र | | 

| 12 ॥ ५९।५५।०३॥०५।७६ ६४; कर ॥ ०८६ ॥108| ८०५५॥८ ॥ 9 ॥ {९००००१७ | 
1 ५ 4 ( 
41 पकष््‌ ॥ तित ९०५१०९० ०।४४ 6 9 ॥ ध ॥ नशर ॥ 
५1 1६१९ क ५०४५०४६ ए १००५।५७।५५ ॥ 8 ॥ ॥ ५ ५००७५ 4 ॥ ७५४ ( 
१ १५ ४५ । । ५१०५५५४ ॥ | ९९।५५५५0३५०१०४।२॥ ९०८५५५५४ || 
१ व ्# 
` बुः ५५५५ २९६ ॥ { ॥ पि | । ५५५४ ४६ दगा ५ ( 
| ॥ > ~ 4] [२ (6 4 
^| {००६ ०५७१ 01. 1 । ८५६॥ ॥ {४५५९४ ॥ 
 । धल ॥ 2\॥ 1 ५१ ॥ २००९१०२४ ॥ ५९ ॥ ५५ । 
१.५ प $ ॐ । म |) (भ ५ छ # 

| | "धाः ॥ : 04५ ५०२४८१०६ ॥ ४५ ॥ प ४५ ॥६ ॥ ४५ ९५९६४४५४ 

| पि ४ | 4 (४५५ ॥ \ ॥ ६! ॥ ३०8 ७१४०६४8 ॥ १ ॥ (४ ५ ४९५५४ 
11१) \ ४ २११००10५ ९।0 ५०७९६] ९९ 

| 4 0 नमम नयस ॥ एण ॥ | 20 ॥ २ ॥ पुर 

¢ [1४ १ ४ ध ११ ॥/ 
क धा) १,५५९०५५११५८ ॥ / 1 ॥ ध ॥' ध ४४ 0 ॥ ति ५०५ ५ | 
॥ ५ ॥ } ! ४ ॥ ४। ५९४ पथु ॥ १५५ ॥ ०१} ॥ ४३६ ॥ पणमूलणनाभे्र ॥ ४ ॥ 29 ॥ 69 ॥ ¦ ५५९०५०४ ८ ॥ (| सं | 
५ 1१८; ६ %॥ 1 ॥ ४३४ ॥ त ॥ ४० ॥ धथ ॥ उण्४ ॥ 11 १ 





र 


कः > म अ बि 


| 
। 


= 


+) अ + चिः 


= हि 
। ॐ 
क कमः 


४ र क 9 क क 3 भन्‌ 


0 
१ । 


॥१६६४॥ 
{1 


< ॐ ॐ 





(7 नी ॥ ०६ ॥ ३४५४४ ॥ ०१४४४ ॥ ४8 ॥ २८०००१1० ॥ ५} ॥ । गप 


धषु ॥ "युस ॥ पुणः ॥ 2} ॥ ० ॥ 1१ु४५५॥ ए ॥ एधुहणणमव्छशुष्णृः १५८०००१९ ॥ 1९० ७४३। 


चष्यी चय 


एणाः ॥ नुः ॥ ६ ॥ धनय ॥ धाव्य 18} ॥ (०००५४ 


धटः ५ ५ द कं “की भ श ७ 


1 111 1 1 1 1 धा्णणुनयणणुतनान णलु 


| 


न व ब क 
वश 

ल श्र << ए 

(2 








~ 
(0 
[त 


् 





~ 


॥॥ 


क्‌ 
>. 

















(४ 

॥ ॥ ४ ॥ ७०९७९१५४ ||| 
| र ६ ५ । ध ॥ १०००५०१ ५०९०६2४ ॥ ९०००९००० || 
| ५५४ २४ तसु प ॥ ुष्यषठुधनणूषष्णः ॥ 24 ॥ एवामलणन्धधश्चुह | ६ | 
|| ॥ ग ॥ १९॥ द ५०८ ॥०५। ७९६७४ ||| 
|| (०१४) ॥ 0.0६ ०९०६०००८ १६ एणवणयुल४४॥ य | 
| 1 1१ । ४४४ ॥ छण्डानट0०य६६॥ ॥ ५४३१७०५४ ॥' ॥ ३५ ॥ ४५ ८ 


[ब 
+ 
र 
(र 


4. 3.4 2 
[4 

1 # 

धपदप्य 


(वुः ॥ 0 व 1 11 
८ ॥५॥ ७५५१९५५४ ॥ धपूणप्नपिण्त 3 ॥ ०५४॥ ९०००६६0० 


ह्य धप+ ५ ® णी ५७ 


१ 9४।२६४ ॥ २००४०४४ २.१५।८.९९॥ ४४ ॥ 2 ॥ [न०णालपृषनननणः ॥ २०५०।००।०१) ४४ 





ट 


~ ० च ४६. 
[नि [न 


~; 


3.४ =€ ~. 





जाज््यन भय 


पष 


ॐ 


+~ 
ज 





(1८ ॥ ११९१७५४७ ॥ ४४२४ ॥ ००२७। ॥ ध धिधुषनणषठ ॥ ३१ ॥ द ॥ एष्यन्‌ 


चज 9 4 भ 


(1५०१४ १५७५४ ४४ थयुुषषचाष्णाप्णयुश ॥ ४७१५५४४ ॥ पष््णयुणषु । 1 पौ ०६ ॥ शष्द्च 


(गरः 


। ॥०१००७।००० ५१४४ ६४ । । धधया ए४य५०२॥४ व # ; ५५५ ॥ धिव ॥ 1३ 


पद 


. 1 1 ॥ 2६६ ॥ तिभ ॥ ५ ॥ थ ॥ एणथनुणयुधुषूषु ॥ ता | 


न्क न्ग) ५५. ५५५७ 


1१९५१८५६ ॥ ९५1७६ ॥ धभटवषण्ण्यण ११९०४०१४ ॥ 2 ॥ (णु ॥ च ॥ भ्षधण्धधापाष् 


५ ॐ ॐ 4 ५ 9 ५ + थ भः की पवौ 





3 2 
क 9 





तना ण कजे. ०००५.१००५ 





| 





अ 
[> ~ 
(ॐ ९-- 


?, ॥ (भभु ॥ ० ॥ १५१४०००४ ॥ १६ ॥ 0ण४४॥ 22 ॥ 0णन्णाषण ॥ ०६ ॥ ४६॥ 1०0५६ ॥ १६ ॥ ए ( 
(४८४०४६१६ ॥ ; ११०९।१४।४४ ॥ धधष्व ॥ ११०००0० ॥ एवया ॥ ष || 








| । ^ । 8॥ ०१90 ॥ ५0०५६ ॥ ०६६ ॥ ९ 
| ५ १९४ ॥ 2 ति ॥ ९६ ॥ 1.4. ०५४४ ॥ थधन 
^ । <॥ 2६ ॥ ४५ | 1५५0९ ॥१०।२०।५११८१| ॥ : धानक ॥ 9६ ॥ ५१ 
॥ | १ ११५६६ 00 ॥ ४६ ॥ ४ ५911 ५13 5. 1. 8। ५४१००००० ४४६ ॥ ‰६ ॥ ४ 
| ॥ ५4 |} कत ॥ पः ॥ ५९४ (४५१५८ ॥ &£ ॥ १७००।५१५॥ ६ ९८२४ १९६ ॥ 01 
# भः 2 सु ०१२११ ॥ १६ ॥ 0०200 ॥ ॥००१०९ 2 ॥ पनषधुष्यननाष्ड 


ञ्ज 


॥४६॥ 0 १ || 1 11111. 1 

न्‌ नतन ॥ ०९ ॥ ्वुपुनपणणनन ॥ ००१११ 

। ० ॥ ५0000 ॥ 0 ॥ 22 ॥ 9४ 
४५४ १६ ५५६ ॥५।०।८९६॥ 6 ॥ धधि ॥ ५५१५।०|१०१५५४्‌ ॥ ४६॥ 

॥ ०।५१६।५५१०२।१॥० ५५५५।१९।७९ ॥ 0०५९७७५५ ॥ ४६॥ 0 1 1 ॥ ४५७५४ 


९ ४ धो 


ध (०४२५ ॥ £ ॥ 14. | 1 ॥ 2८॥ (पधि 


| ५८ भुषण ॥ ०१५५0५७ ॥ 1५०१।५५।५४ | 
(वव २६ ॥ पथयुधपध। एण्या ॥ एभ्यः पष्य ९०५४ । 1 ॥ ५५० 


॥ ॥०६६॥ 
(७०५।५।५४५ ॥ ४५५५०५५७ ॥ पू ॥ ०) ॥ १॥ ०॥ षणः । ९०५००९५४॥ ०६ ॥ ध्‌ || 


2 
षष्ट 
॥~ (५८ 


4. 


०1) 


त 








्‌ 


भ 9 ४ 


॥ ॥ थन ॥ ५६४ ॥ ४ ॥ ध ॥ भ ॥ १८ ॥ धयु असणयुटुण्युणः ॥ ६६ ॥ ४४॥ }६॥ 0.) भ 











१ 
ह 


3 


£ ० ॥ ध धु ॥ ४४ ॥ ५ ॥ ०४} ॥ पध ॥ ९६४ ॥ ५६ ॥ 2 ॥ 6 ॥ ४९ ॥ भ ॥ [क 


॥ ०४८ ॥ वणथन पण्वुणण्धिष्वन्डषधि पु ॥ ५१॥ युय || 


(यधा ॥ धन ॥ ०४ ॥ 2४ ॥ मननात ॥ ९४ ॥ 9४॥ 9 ॥ ४१ ॥ २४ ॥ | 


| 





(1 
[र नि 


१५५०६ ॥ ४०००।०६।००) ॥ 79 ॥ धनुष्य ॥ गणनया | 
1५006 ॥ ०१ ॥ 1 ॥ ००१९८ ॥ ०१ ॥ ०६५2 |॥ 


७, 8, ७ र, पौ = प, 


॥ ननन ॥ 9० ॥ ९०००५००६ ॥ ८6४9५ ॥ ६१ ॥ १८४ || 


ना. ८ ५१. व 
------ ------ ---~-----~--~---नन- 


क 


पे ६५ रकी भी 


९५५४९५५ ॥ ०१० ॥ २१ ॥ धुन ॥ ०९ || 

















| 

| | ०१२49 ॥ ८१ ॥ ००९०२५0 ॥ ००६०-० १०४५४& ॥ ४१ ॥ 11... 4 ॥ 
| ध १९८ ॥ ०६८०४५५५ ॥ ०४८ ॥ 090४०) ॥ ण्वः | 
। ५ | ॥ ०8६ ॥ 0९०७४ ॥ 1०12००९०) | 28 ॥ 10 ॥ ६८२ | 
# | ००1 ॥ ०8 ॥ ८५०००031 ॥ 1११००620 ॥ ४९ ॥ ० | 
| शतु ॥ धमधम १९ षुण ॥ ०५५०५९५ | 
| ॥ ९8 ॥ ९००५५१०९ ॥ ०५ ७४ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ १६ ॥ ४०४१००2 ८ 
| 4 | ध ॥ पध्धु्धयुएय०यय्‌ ॥ ६6 ॥ पवुथिवमभत ॥ सुनु | ¢ | 
4 (11 1 11 1 १7 1] 1 811 111 | 
॥ (1 1 2 (५ 
क | र र 


+ 


ल 


ह. क 


दयन 


5 ~क ए 
् ~ 


[ि 





=~-~ 


~~, 


ङ ~ => य्‌ 
>, 





= 


च 


न ~ 
कक, 1 [1 
न+ 





"न 





क 





र 


ण क 
2 


(ष 
भ, नल ह कन 
< 
<~ 











न १, 
>< = >~ ज ~ 


0 


> ४ 


ज्र 
9 
= ~~ =, 


= 


> 
न 
~ =-= 


ट 


3६ 
1 [1 क 1 


धक 2 


3 


[1 


न प~ ~ पसक क. 


[क त 


एका त पयण य. --- खन 


अर 9 


॥ 26 ॥ 56 १ ५५०५०४8 ॥ ४6 ॥ १ 8 ॥ ॐ ॥ & 5०1. ॥ 6 ॥ ४6 ॥ धद् ॥ ४७ ॥ 5; ६/9 
॥ 2९826 ॥ 9} ॥ ४४ ॥ 24 ॥ 5 ॥ ५४ ॥ ४४४५ ॥ ॥ (५६९१ ४ ५४ ॥ ॥ ४ 4 
॥ 2०॥ ००००००१ ॥ ९०१९१२४ | 
199 अध ॥ ४ १०००५११४ ॥ ४। लम ५०५५९५०४ ॥ ४६ | 
१०24 ॥ %॥ £॥ ६२०५६ | धवः ॥ ०५५७६ त ॥ 89 ॥ ५५५ | 
५५ ॥ ९ व. ४9 ॥ 26 ॥ {|| लन (4.५.41 ५ | 
५४२ ॥ ४6 ॥ ककत - 1 ॥ ०५०१०८४ 989॥ = ॥ ५५५४ ॥ = ॥ (6 ॥ २५६०५७४ # 
वथः ॥ 9 19 मेसन ॥ ॥ ४४६५ ॥ ॥ ०७५॥ ११५००१४२ ॥ ५५४५ | 
००९ ॥ ५४ ॥ १५००४४५४ ५५ ॥ ५१७९५९५५ ५०५५. ०१६॥ 2४ ॥ (वीण ( 
१.४४ द ॥ ५५ ५२४ ॥ ०४॥ 0. | ॥ ॐ; ०५०५५७४ ] /# | 
४ ॥ ५४ ॥ (८.1८; 5 ॥ 29४: (२०५५०५४६ ॥ %४ ॥ कतत ध | 
\ र ॥*८.८ ४ १०4५।९५।५8; ० ॥ ५५६० ६ 
०५ ॥ ६४ ॥ ~ 0धदधु४ ॥ ०१०११५४ १००४ ॥ ६४ ॥ (४४५४० १०४ 
| ध ४४ ॥ ५ ॥ ०४ षि) ४३ ॥ ०४४0 


४४ ५५ धधणाणणुणणछयुश् द ॥ 9 ॥ पनमा ॥ ०५४५० ५) 


च भै 
२९८ ५ 


नि वि 1 "ऽ ५ ५9 + भे 


॥ 12098 ॥ ३५ ॥ ३॥ पुणु प ॥ ४ ॥ निः ॥ ४ प५४५४॥ ०४ ॥ ७ 


री 
४ | | 
वित पनि ॥ ५,५९.५ प ॥ ; धिः 1. ५५२९११०४ ॥ 11.4५ ए धथ ॥ || 
# 


















1 
(१ 
९ प ॥ पणेः ॥ ४४ ॥ 2४ ॥ ्णयुषठकषयुठ ॥ ०० ॥ ५५ ॥ ४४ ॥ ४ (५ 
६.५. ॥ ४ प ००६. ॥ स्यापयुषुणनयुनायनुवयुत्यू ॥ >) | ॥ ०४) ॥ ञः ॥ एधध ६॥ युम | 
| (श्वच ॥२५॥ ६२ ॥४०॥ पनषधनयाणः ॥ शुष्य ॥ एधः ॥ ५९॥ ०१००१ ॥ ०१५५५१५ | 
प सतलन क धथधुाण्णाभणणोथुवनण= ॥ 
८ | (०८००१ २॥. स (अ ६०० ॥०। ४५ | 
| ६४॥ ०५५०२ ॥0८।०५॥ १०००।२२।१० 282 ००६०६ ॥४५०५२॥०॥ | 

| ०. वः 9) ११०१-५. | 9 
4 ६ ५०००० ॥ ४२ ४ ५ । ९,। ०५५० (३ 
| ५४ ॥ १ ॥ नण ॥ ७०४६०२५४ १०५०।१०।२७ 9 (| 
(| ७५४ दब्ध ॥ छन ८४४ तिकि 6 ६४॥ क्म भुत 4 ८५८५ | £ | 
(4 करत्नकनदकः ॥९५॥४ |&। 
(0 का 1 1 । (५ 
|| 16 ॥ 0०४; १०२ ॥ ०० ॥ ००५५ ॥ तु || 
| भ <“ | ४५५ ६५५२ ॥ छथभुधधधभाम६॥ 22 ॥ येय | 
(9 १४६४ ॥ 9 ॥ समह्‌ तेत ४ 111 | 
| | त ९२५ ४४ ५१०० ॥62॥ ००४।००१५३ ६॥ 1 नवनदतय ॥ ५९।०॥ ६ | 
| | ॥ ५.०९.६५५१९४५५५१०८॥ नि त ५००९।१५०७५८ ०४४ || 
| 0 ुकचच॥ ॥ धााणयुः॥ ॥ ध ५१9९४ ॥ 2 | 
(न ००००० ॥ 7 ॥ ०६८२०५ पित 
8] १०९॥ ५९९४ ॥ ००६०६०५४ | 
न 1 शा 1 111 १12 ॥ ००।०१।०९।५५४४४ | 
(1 1५५१५ ॥ 1 11. 7 

> स 





1.153.111 तन्‌ |. 
१ |) ००५१००१2 ॥ 0९१००५४६५४६ ॥ 92 ॥ गणु ॥ 22 ॥ 


के कै च्छ 


14... ९६५६ 
6? 1 1५0६6282 ॥ 22 ॥ ४21 > ॥ ६४ ॥ 22 ॥ ४2 ॥ ०2४ ॥ 26 ॥ धप ॥ ५५४५४ हणमन ॐ 











५५५०८५०५ ५५ ॥ ष ॥ 9 ॥ । धय ्दु ॥३६॥ 1०.10 1.18... 1 
थः ॥ श ॥ उध्ः ॥ ४) ॥ ९६॥ ६} ॥ ४४ ॥ 1} ॥ ०४६॥ §&^६<~ धष ॥ 9 ४॥ 11 


केव ५४४ च१ चष $ 
# 5 .१। चकौ ठं ५6 


| ॥ 2! ॥ 
|| १५ शथषण्ुष ॥ ० ॥ ध ॥ ५६०५५७९४ 








॥०४६॥ | 


अ 





न 
द 


3 





प १५७ 


|| २।५६॥ ४।। ५५५४ 0... 1 पधधुधिणाच४॥ १ ॥ ननन 
|| । १60४ ॥ 8 ॥ ००५५४४४ ॥ ५१५०६ २६५१, ६॥ 
| | थणन्धुषुह्णः। नी धषु ॥ प ॥ दुकान थ 
कतः ॥ 11 ॥ सपण ॥ भदन ॥ ०५६ ॥ : 

| | ण्णः ॥ ५५८४०) ति ॥ ९ ॥ ध ॥ ०९४ 
| तनज ॥ 7 ॥ १४५90 ॥ १२७०9 ॥ 6 ॥ ६।५५०४०॥ 
| ॥१॥ ५५६५ ॥ ॥ ५४५ ॥ ५ ॥५५१ध्‌ 1५५0 ॥ ५५५५५५७६ 
छथ ॥ ५ ॥ ानुणि्कानन। पणषामभ्पल॥ 8 पष्य ४ 


ढी 


॥ 
॥ एषण ॥ ६॥ १०५११५५० ॥ त , 


< 











~ =-= 0 
ड 


ध 


अ ५. + 


१... 
(य 


(0 म च ० 


"न 
६. 


9 + 


| 111 1 1.» शपू ॥१॥2॥9॥३॥ ४॥ ४ ५०५९०९५० || 


४११ पि 1 1 1 ॥ ९६४ ॥ धधा ॥॥ दुष ॥६॥ ध ०५०४० | 


४ णी च+ 


चः क्ष्णः 


था त-ना न । क ज 


किति निन कनम्‌ मग 


+ 


|| ॥ ० 


द॥ 


% ४) 


॑ 





(म्‌ 


(नी 





2 


भते ५ 


॥ ०६॥ ति ९॥ 06१4] 
९ ॥ एधमान प ९५५६॥ 2 ॥ ४११ 


४ `> धो 


५५) ५ ७५०११५५१ 0३६ ॥ 9 ॥ ॥०१ ०५ ॥ धनन ४९।॥५५९७ 


क| 


। 0 ति ॥ धवथ ४: ॥ »॥ पा ॥ ६४४ 


०५५ प क * € ५ भ्व 


॥ ॥ 
पुलि ॥ 8 ॥ वणवाल ४०००४ ॥ मे पीत ॥ 2 ॥ ०५०१ 


४७ ५८ ४१ ५9-+ 


(१५०१।०४४॥ ०२७०० १११५५ ॥२। ७१००५५१५ ९०१।५५६ ४ ॥ ९००१०,५००९७।४४ ॥ । ॥ 


भौ $ भ्य 


॥ १०५9 ॥ पि ॥ ॥ ४।९।५६ ॥7र। ति 


# वै प्क, 


ाथुणभवनण्युभष्श्धुणष्युष्यः ॥४यय्‌ 'एण्न्ठ्ूणधुष्णणणणः ॥ पम 


रि =) १ 


४2 (२४६ ॥ 22 ॥ (५५५५ १११ ०४६ ॥ ००१०५१०० ६६ ॥ 62 ॥ नधः 
९००५-५ ॥ ॥ ०१ ॥ ४ ॥ धु ०१५०।॥६४॥ ॥ 0४: ०९५०४१० ४४ 


#१। ५१ ७ भी के 


॥ 9 ५ ९४०४१०४ ॥ ४ ८००४२२६० ०२॥६ ॥ &६॥ ॥ ००" (००६५।००।७९ 


५ श्रेष्ठी ७ 


पिथ ३६॥ : धभााजयुणणानवधधु।४॥ ॥ एण्न्धष नाक ॥ ९६ ॥ ० 


ॐ 


12७ ।१०१-५४ ००६1४ ॥ ४६ ॥ 0690 1७४१९४९) ॥ > ॥ ०५०09 ॥ ° दर ॥ ०६० 


ध १2 शयु ॥ ०।१।१॥ शन्धभाु्ा ॥६॥2 ॥  ॥ धषयुष्भुष ॥ ५९ ॥ क| 


श्न कन ण किन -भोनोता कतत ० 


ऊज 





= 
1 
[६ 
द 
१. 
= 
घ 


वो ग न ~) 


| क ॥ 
= 


१11 
नु 


अक 3 


य 


क्न 


नवनन क क 


(2 


[म 


= ~ 
स्श्यम च = 
<< 
ई 2 -- 


क 





४८०० क 


~+ 








र ल {14५ 
नवप 





सिपि) 
स्थ 


४ ६५ 


। (2 । नि ६ ॥ । १४४ 31. ८० ॥५६॥ : ९०५०५०२४ ॥।२॥1४ ॥ 0 


# चे क 


4 


1 








॥ 


1 





स णि कय = न००००५० 


{५६ 
(ॐ 


क 


पध ॥ } |, ए्धधुणनिनणण्‌ 1 हधण्ुष्छण्ड््ुणे॥ ॥४॥ ॥ 2४ ॥ नषर्ममुषावषूटण्भृधप्यानण | 


(~ पूः ॥ ॥ २६८ ॥ 7 ॥ 9४ ॥ षदे ॥ भ६॥ पद ॥ दद ॥ ४२ ॥ न ॥ ४२॥ ग्४६॥ १12 ॥ १०५९५०६४ | 


[कक 


+ कका 2" धि 4 


$ $ चच 


त 





पक 


== 


1 
[4 


न न्दो 


ध 
शि 


म 


ध्व 


` 
घ्य 


ई 


"ट 


र 





1 


[7 


रण्ड ध १ 


-द्‌> 
| ~ क 1 


३ 


> 


ॐ 3 


उः 22 3 


स्ट 





रु 


८5 


"= 33८ < 


~~~ ~~~ ~~ नि (0 > 1 त.) ~ 1 


2 ~ <&5 39६ 


~ 


< 


न्न ~ "ग< ~ 
(= ८ च ~ + 
पर यनः 


~ 
<, 
न 
~= 


< 


क क 


3 


+ ॐ 


र < 

ध ( 

प~ 

(५ छ 

{इ 

{ए {९९ 
ठ 


0 


धाभि ॥ 2 ॥ वध ॥ पमु 1 
४ 


9 ५ 9 भै 


॥ धथ ॥ २५५४॥ ०४ ॥ -थषणयणणाः ८५०५५ ४ एय ॥ 1 णण ॥ 


५ ५७ १ क ४ ५५ ५४२ 


॥ ४६ ॥ भ ॥ {वशा 2.1. धाः २५१११०९४ ॥ ९४ ॥ त 
) 1 ॥ ध कष ५६ ॥ 2८ ॥ ०0 


श ७ ४4 ध 


१य।४४२ ५५९०५०२३ ॥ 9६ ॥ १०५५४ ॥ ४१,५५०५७०२।७२४ ॥ २६ 
0, ५५१५ ॥ १ ८८५॥५॥४५॥६॥ १६॥ क ॥ शः 


५७ ५ ५६ ४ धौ ७४. 6 ४ पेषे 


९९ ॥००५४४ ॥ 8 ॥ १००९५४६ ॥ ५१५०५५१४ द ॥ ४४५५४४४ 


ष )७. 


५५००८१५५ 
॥ (| वु ॥ पणन ०॥ (दाय (भहु ५५४: || 
५८ तो ॥ ५६ ॥ रान ॥ २५ २५०५०५७१६४9॥ 2६ ॥ ५१५५५५४ || 
111 प ॥ १ ॥ ८00 ॥ ५५५१४ ॥ 9 | 


| ५ 
तकल (६६) ४४ 


[# 
^ 





13 1.8 


ढट्- ८ 


उ र 


! ॥ 0900 ५५०५५ ॥ ०५५०४१०१ १ २५४॥ १६॥ ०८५४ (३ 


# भप) 


॥ ४ 
1 11411 111 1 {0 1. 


£ ५४ ४9 ७ 


 ॥ (धा ॥ पणषधभयुा २ ॥ पण 


(कन्न) 


५॥६ 
५००५१ | ॥ भये ॥ द पुम यणु ५ | 


# ष छ ४. 


| पष ॥ वधमण ॥ पगु ॥ त 
॥ ष्ट ॥ ६ ॥ पि वणु ॥ ०२ ॥ (ुणुथनणणनुषड | ४} ॥ 2} ॥ 9 ॥| 


दद्य ॥ 5 ॥ १ ॥ 2; ॥ ६ ॥ ६ ॥ (८ ॥ ०६॥ ति) ॥ ५०६२१४३० 


2 क क कः 4 म 


# ६९४ 
€~ 
(5) 
1 ~ 
क | 4. 








ट 
ॐ 
ह| 




















| (| 
(9 | । 
| ९ 21९11 91 1 ५1१ श 1 ० ३6 न ॥ प ॥ नभा | 
| ॐ ॥ 2६ ॥ ‰ ०५२५५ ८८८४ ५ ॥ 6.६ ॥ शिवय ॥ ५६ ॥ 1 ०००६०६2 |; ४६ ॥ ९८. ॥ त ॥ (५ | 
| ति ८ ~ \ 1 ॥ : | ०९०४ ॥ ५७ ॥ ९६ ॥ (पथमे ॥ -पदष्येभ |ॐ 

५ \॥ ४६ ॥ ४ ५५४ ॥ २४४ | 

| (१९५१ ७८ ॥ 28 ॥ ॥ ॥ ९ ३०५९९ ॥ ॥ ४।७॥५५६॥ ॥ ०६ ॥ 1७५129६ |> 
[18 1181 ~ ५ ॥४६॥ सगित ५ ॥ ।०९।००१९५२४ ||९ 
|| ०६८॥ ॥ अ ॥ ॥५६ ॥ त १ ॥ ९५ ॥ पुनय ॥ 88 ॥ पाव | 
(२ [यषात्ज्युपरः॥ 0६ ॥ २६॥ ००८०५०८६ ॥ पुणण्धणभृष्धः | 

6 ० 11 ०५०००७५१ ५ ७०५॥८॥ ११००१९०९ ॥६६॥ 1/1. 11: 1 1१1. 
11 ॥ स ०, ५।१९१ 4० ॥०६॥ ००५७००।१।५.६।०४०१६ हि ॥ ॥०। ०06४६४८ ॥ ५६ ॥ भ || 
1 नु | ००9९4५६ ॥ 22 ॥ धु ८४४ ॥ 11) ५) 
१ ९४६; 1 9६ ॥ [तर [१२०५२ ॥ ६०५५६ प 9॥ ४ ॥ भ्यणथणष्यष्‌ः [च| 
शषा ० ॥ १ ॥ ्धण््ध॥ ुपणण ४०६१० | (4 
1" शिष्थशध तो । य ८५ ॥ २६ ॥ (यध ॥ थय |& 


१९ ॥ ए ॥ 08 ॥०९२४।४४ ॥ ११ ॥१॥५।७७ :10) ५५ ॥ ४६। ८० 14५०४ 


# भौ ‰ 


| २६ । ००५४ (04. ॥।५ ॥ ०६ ॥ हथः ध००५य६॥ ०४४ ॥ ००१००४४४ | 


प! | ५७, ५ 





॥ 














| ० | | 092 ॥ ६६ ॥ ९५०६६ ॥ २४५४४ ॥ मपु ५६४ ॥ १५५४ ॥ ४४४ ॥ ११2 ॥ ४६ ॥ ‰४। 
|) | ६४६२६ ॥ १०५५१००६०५१६ ५०१४४ ॥ ३६ 1 मण्णा | ए ॥ ०६॥ 0णषणुणधुवप्र ॥ ए 
(9 |॥ 1५४०००५४ ॥ ४६ ॥ २५७४४४१ ॥ पष्य ॥ थण ॥ व 

(००४८ ॥ ५७१५०५००; ५४ ॥ २५९००५०० ॥ बुः ॥ ए्धुद४ ॥ ९०८५ ५५७५ 








म छ 2 ज ~ 9 


० ०५५.०. ८००१५०११ 


+ ॐ. 3 (0 


‹ 


तिः (णिनिना न भो [1 





[दु ॥ [धयः ॥ 10४) धु | ५ |) 
£ ॥ णण ॥ पपषष ॥ ०6 ॥ शधा ॥ ५2 1 ४४॥ 2४ ॥ ९५१५५५४४ 
५०२५ 1 11111 ००५. | 


१०५०५५०४ १] यु 
५५५००८६५ ॥ 5 20111 ॥ 6४ ॥ ४ | 





क 


[प 


~ 


२ 


न 


५००९।१५।1५ 
५८६ ॥ 29 ॥ 1४४ 
; ॥ 1०४४४ ॥६४४४ ०५५५४ # ३६ ॥ ९९०९०११0 ९४ ॥ ५२०४-४ | 
५४॥ :६६य न ५५५५०५५ ॥ ॥ 
तता 

०५॥४६४ ॥ 
साता ॥ ०४ ॥ ४५५ 
| ४ ॥ ८४६ ९८२५ । 
४ ॥ 69 ॥ ¢ 


क 
(4 


> 1 
म 


352 


(3 


वं 


(` ~, का का १. ~ 
0 ~ 


उ 


> 


कृष ॥ ३४॥: ध ११२ ।९।०५११८४ ॥ ५... || 
५ ४८ €< ॥ (5 ॥ (९००८ ||| 


& 


= 


ॐ 


शाना व पिव ददा (~~ 


दय 


न. 


[वि ॥ ५५५४ ॥ ॥29॥ ५९५४५॥५५)४ (6 


0६) धभ ॥ ०१० ७ ॥ ४४ ॥ ९४ 
(शण ॥ ५५॥ ० ॥ ५८०५ 
क ५४ ५५४ ४: 


प ॥ | मन ५ 


उष 


म्र 


=-= 


----~--- 


द्ध 


म~~ 


1 


१४ ॥ 6५०५०५१४ ॥ २४॥ 1 |): 


3 = 


~| 


क ५५५ । ५००५५५९६ ५१। ३५४५० 





(५५५८४ 















नय अाग७००५०० ८०४ 


* र प 


००००५७९५ ४४ ॥ ॥ ६।७६४७ ॥ ॥ ९४ ॥ 1 


श 


स 





(५ 4; ॥४॥ [नावि ॥ ४१॥ णश्च | 


2 पे 





थ ॥ पु 
४॥ ध ॥ सप ९७ ॥ 1 ६४॥ 1४॥ १ णन 


५७ भथ भन 


॥ 
५००॥००००॥ ११ धटव्युषन्भुध ॥ + ॥ ५ ४ भणण 


[ च। 
। 38 
(- 


ध 


०१९ 
~ 
॥॥ 


4 





1:34 
=> > 


६६ 
(2 





६ 


कि 








--- 


~ ड 
~ 





32 १ धन्यानि ॥ ॐ ॥ 82 ॥ ६2 ॥ धवय ॥ ४2 ॥ णणुण्यहण्यन ८५५ 


\ स्कः -- ७ 2 २ 9 ** | (* 


॥ 
।॥ ‡2 ॥ ०2 ॥ 9 ॥ 26 ॥ गृधु ०९0 [9 


| | 
= ~ ५44-५* | ध । | & ४ 
|>, 11. 1 1. 1 1 0 20. 11 1 1 ५) | 


|{७.६>६॥ ॥ ४४ ुधनानधण १४ ॥ गषभुयुणणष्टणधधाध्लाहव्वनण्छणड्यणनछा ॥ 56 ॥ 7 णणिधणष्धछलश्ण्न्य्‌| 
॥ 92 ॥ 00 तुषयूधछयुधीण ॥ । धष ॥ 2 ॥ (१०४००६४0 ॥ ९ | 


4 ध ९ 


५०५०१०६० ॥ 8? ॥ नण ॥ श ध्धुगुसयछय्ध्‌ ॥ 22 ॥ ४ | 





न 


(क ९.१9 ॐ 9-५०-५.“ 


५७५०००५ ॥ १०००५०४४ ॥ = ॥ नथु ॥ ॥ ए? ॥ पण्धुहणधुन्णनषणननपिः 


४ ४ पवत, 


॥ नापिते ॥ 2 ॥ पवाधणष्न्यान्पणणन्यछे ॥ णवृष्धयेणषध्‌ ॥ = ॥ लषणः 


५ पौ ¢ 


॥ ॥°2॥ ७९१1५11 ॥ एण्य ॥ ०9 ॥ 01१०६ 


५०८० नशः इ 
न ॐ 3 
1 # 





< 














। | ५ 

| ¢ | ॥ १1०१००१० ॥ 26 ॥ 0 भ्धा॥ | 1 ।॥ 656 ॥ 

| | | ॥ (1661228 ॥ १६५५६ ०५५११५६ ॥ 26 ॥ 1०१0।०१।०६ ॥ ५4 | 
| \ | 62०५०६।४१।०४॥5६}२ ॥ %6 ॥ ९५१५००७० ॥ ०००५।०९।०2 ॥ 86 ॥ {०4४5 | 
16|| ॥५।८९8५ ॥ ९५०५०११० ४ ॥ 26 ॥ | ॥ ननन्द | 
| |१५९७॥५।८६१०॥ ५७8 ॥ ११४५५९।०५६ ॥ धष ॥ ४6 ॥ धाभ ॥ ९५३०५ ॥ पि ॥ ४6 ॥ गनभ४ 
| याव ॥ भः ॥ 25 ॥ पुने ॥ 2 
01 21 21 1114. 
५ (०४५४४ ॥ शध ॥ 26 ॥ प धाथ ॥ एणाष्णुषटणधधभुध न ॥ (| 
४ (वथ ॥ ८५ ॥ भणण ॥. पदु ॥ २० ॥ | 
| | 
09 । 





ञः 


८० न (न 1 


6 ॥ १५ ॥ ४ ॥ 2 ॥ ० ॥ एव २॥१॥१॥ ॥ २ ॥ } ॥ ०११ ॥ | 
६ |॥ (थुः ॥ ५३॥ पुशः ॥ 28 ॥ 6४ ॥ ४० ॥ ५२॥ १ ॥ ६५॥ ४ ॥ (११०) ५०१५॥ ॥ 1५ ॥ ५०५४ ॥ ॥ ५२, # 
(1 | ॥०५।॥ ००6०५ ॥ निति ॥१॥ (५१५ ५॥॥४ ५४॥ ४ 

१ थाणु 2॥ पुणु ॥ पणि ॥ 9 कृण | 
ध १५१6 ॥ (०१ ॥५।५५१ ॥ ४।॥ पि ॥ १।१०॥॥०७९५५०॥ ४॥ ||| 
(1 । धातुम ॥ तिका ॥ १ ॥ ५११५0 ॥ -थनषार || 


 ‰ ५, 


(५ ‰£ ०५८११४४ ४॥६॥ (०५५२५५१५ ५५०४ ॥ "११10१५५4 ॥ ॥ ९००७५ | 
। , ०००१५१०४, ॥ ६ ॥ ॥५५४१॥६ ५०५५०४४ (१ ॥ ५0१५५४४ ॥ ००४ ॥ ।४ (४ 
५! थ ॥१९।५६४५६ ॥ ता ॥ ५५ ॥ ध्थुधुध ॥।१०।८॥९४ ॥ णवि | 
| (०4७६ (॥ ॥ 2५॥ ४ ॥।। ५६२६ ४५५५७।५॥ ११० ५०१०४०१ ०४ ॥ 6४॥ लि पः 
| १८ ॥ ०५९०।००।१५ ॥ ` ॥।२५५॥ ॥ ४॥ धभ ॥ ५५४ 
| ११०५४ ध ॥ %॥ ४ 0 । ॥ ०१००५०५५ ४४४ ॥ €! ॥ ध, 1 
४ ५५ ॥ ५४०४ ॥ ३५ ॥ । | ४२९५॥५५४ ॥ धुनिः | 
£| ०५५३॥ २६॥ १0०१ ॥ 8 वणः ॥ ॥ ७४६४ ॥ ॥ \५॥ ० 
६ 


क्यः = 








४ * ४ 


<^ = 1 
१५५५०४४ ६७१४ (१२५०।५१।१५ ॥ 2 ॥ १००४४ ॥ ९8 


४७, भं ५७३ 


नत १०।४।५।४४१ ॥ ॥ ७६4 ॥ ॥ 67 ॥ ५५५१०११ 0० ॥ २४४४४ ०५७१५०५५ | ५ 
0 १५५ ॥ ०४ ॥ 09 ॥ ध ॥ ००५५५०९० ॥ ४? ॥ तणाः ॥ ॥ भ | 
५ ||| ॥ | 0 0 ॥ 22 ॥ उथपषुुधयो ॥ णक्‌ ॥ ॥ 9 ॥ एध्युष्यषणयः ॥ एनणणणलुष्मः | ४ 











1 


र य, वस्यः 


~> ~ +~ 


1 0 का स 


[1 








द क 





| ६ | ॥२९॥ शि ॥ 0 धनप ॥ द धनप ॥ 2५४ 
(| न ॥३॥ 1०० ॥ १००१०१1 ॥ ०३८ ॥ णन 
द| धान्यः धधि ॥ ।० ००0 ॥०॥ १०००2 ॥ {240१4 ०॥ 
| ॥ ०६ ॥ ०५९९५९४ ॥ लान ॥ ०६ ॥ धुनिः ॥ २ 

| २० धा ॥२॥ यी ॥ निव ॥ १६ ॥ ध 

|| (५०१५५ ॥ (५००५६९४५ ॥ 8 ॥ पवना ा५ ॥ धवन 


2 


५ भौ भक भती ५9 कै 


(22 ॥ धनन ॥ ६६ ॥ ०६४ ॥ ५०५५६ ॥ 5४ ॥ 7 ॥ १४ ॥ ४६॥ भ ॥ ष्ट ॥ ६६ ॥ ष्ये ॥ 
॥ € ॥ य ॥ धिष 


१५ की ५५ 












२ १०५०००५४ ॥ ९१०" ॥ २६॥ ५०५0५ ५००५०४॥ ९ ॥ ९४०१ 


५ # छो ५५ 


| (नाः ॥ २ ॥ (षयुवणधध॥ ७००५ | ०द५॥ ०२९।॥५०४ 


की कको ७. श 


४ ॥ ०१०1४ ॥ १४ ॥ धन 1 पन्न 


५ भ न २५७ ७ (ज 


| शिण ॥ 2४ ॥ पायु ॥ शान्न्युनधषुषाः ॥०५॥ पथयुष्णिरधुनाः 
॥।७५५४ ॥ 1८००२ ०५य॥ ५८ ॥ 1५०११0९1 ॥ पनानथ) 


= भूद ५७५७ ¶ भे 


॥ ०५ ॥ ०0६५८ ॥ [००७१०001 ॥ ६१ ॥ (न नवणानननधधः ॥ धर 


॥ 


(०२ ॥ ५ ॥ ६८०१४०७ ॥ ९९९५५०१० ५॥०॥०० ॥९५॥ ०९५००२४४ 


५४ प = ५ ५७ धृ # के, भ. 


॥०१५०५।५ ॥ ०९७६ ।५५०४९५४ ॥ ५ ॥ न णधुवधाणण्युनण्नानः ॥ दुष्य 


|॥ ४४॥ ०६६ ॥ ५४ ॥ 2} ॥ मन््युभद्य ॥ 9४ ॥ ४ ॥ 1४ ॥ ४} ॥ ०४८ ॥ ५०४७ ॥ १; ॥ ०५५८५ ६४ ॥ स्ष् 


2.1 


शुध्‌ ॥ चछ च 2 ॥ ध ॥ एषण ॥ ४) ॥ 0 णण्डुणणणणभाकष्णन्ण्डूुभू 


4 = क भः कौ म कवि ५ * 


34 





अ. 


॥ १६ ॥ धशणनाणण््णय ॥ थनः ॥ ६६ ॥ ३६ ॥ पण्याः ॥ एथ | 





५, क श (8 








ॐ ॐ. ॐ. 4 त % 
ॐ निक 


[न 


म र 


(न 


क 


ष्म ॐ ॐ क ॐ (1 


न ॐ 


स 


ऊ 


[ऋ 


ट 


॥ 
८ 





न> 
ह 
<~ 


(4 ५ 
||| धषु ॥ ८; ॥ ५ ॥ ०८ ॥ ५1 भूष ॥ 2 ॥ व्ह ॥०॥ ३॥ १॥६॥ ६॥ ६॥ ; ॥ 1 ॥ दुमधा ॥ ह्णा ८ 

५.५॥ | । ३६ ॥ ५ ४ 1, न (भ ॥ (धु उ ५७ ॥ २५॥ पनपरः ॥ 
| | ४ ५५४४ ४५४ ५५४ ॥ १५ ॥ भ 1.1. ॥ वधषुन॥ ॥°६॥ | 
(| ११५ ॥ ॥४६ नि ०६५६५४१४ ॥ १॥ त ५५४ ॥ ९००५० ४ 
(| (ध 2॥ (णपणन्प्युयनुद्े। (षृभणणुणणुपण ॥ ० ॥ थण | 
|| । ०५५४ ९।॥५५ क ॥ ५० ५७॥६॥ १॥ 9 | 
1 (५६ ॥ ४ (०५००४ 101 111. / 1 
# ९९।६॥९ पूणणण्मुनणत ॥८॥ ध ॥ ६ ॥ ५५४४ ॥ ४५४ ||| 

८ 


पः 


<£ 


\ ९१ ॥ धाभ 

अधध 1 ॥ वनु ॥ 28 ॥ प ूणुन्ध प प 

{०५४ ॥ द ॥ ॥ १००५९५२५ ॥ १५९०० ०१।०४५४ ॥ ६६॥ 41.12 
५२६ ॥ ६६ १०००६ ॥ ०8! ॥ ९१५०१ ॥ ४०१५ 

र ।०५००००७५॥४५८ ॥ ९०७५५0४ ॥ 2६॥ ००१ ।००५५५॥ ०६ ॥ 28 


| 
1 ॥ 6६ ॥ ति १) ति ॥ णण ॥ ४६ ॥ ५४४ 


२ पधी 


५५ २४ ॥ ४४ (८५८० ९४ ॥ %६॥ ग ॥ म 


= 


ढः 


24 


क 


~ 





रं 


<-> 
श 


~ द +~ = = 
स्ट ^ ४ 


^< 
< 





द 
६ > 


व 4. 


ट 


जरत क क क 


इदः 


{9 
८ 
< 


११.६॥ 
| 2 "£ 


ध 
५ 
ई 
ख 
न 
ट 
| 
् 
ड 
ति 
[£ 





[. > 
१, 
(< 





^ 1 








काकात्‌ कोल १५००) ०५०॥१६। ।॥ 2 ॥ च ॥ 1/1 ॥ (1. ॥2४॥ 91४४ 


| (०६ ४४८४ ॥ 9 ॥ ४६॥ 1 धुथधु ॥ ॥ धवण्ण्यधाव्यनण्ट ॥ »य॥ णुणणणुधयणलुषन्डुधः | 
। 1.11 ॥ 0 ॥ ध ॥ ०५८५9 ॥ धच पवना # पि 


णा 


~~ 





0 


भष ४2 ऋ 


॥ ०६ ॥ ९०५५०, २०१०2 ॥ 1५20112४ 
धु ॥ ४६ ॥ ०९0१0040 ॥ क ॥ 2६ ॥ नूः ४ | 
८ ननृत ७।१।७।८५५१५।९ २] ६ ॥ 6२ ॥ (त तरक ॥ पष्ष्धनण्युहला 

 ॥ ००००0०६६ । ॥ 241 ६।५५ ॥ १ ॥ 100०४४१४ ॥ ६७ | 
न ककन ५020:0|& ॥ ॥ ६५४४ ६६ ॥ । ह ॥ ॥ ५०५००२४३ ॥ २४४ 


४ ॥ ९ ॥ ०५५५२९१६ (००६ ॥ ।५]१५००४।॥१।५॥१ ३2 ॥ ददे ५०५०६५९५ 
॥: ००५४४ ५००१।0४।१२ १५०१४९४ ८८.५॥॥४५।॥३।४४ ॥ पणयषधपानणद४६॥ ० ६॥ कतम 





य 








ङ 


प 
मिदि नोति यि विनि न 


| [न ॥ ०७०५० ४ ॥ षु ॥ ०0 | 
| ॥ 2६ ॥ ४४४ ० ११९५ ॥ 4०५९० ॥ ०८ ॥ ध ॥ ०१०९ | 
|| (षयुतध्धुधुधाः ॥ ३६ ॥ पथ्याय ॥ एुदयािधवयुभिषयध8॥ ५६ ॥ ००५०५०७५) || 


ॐ: 


१1. 7. 210 1 1 





०४६४०४८ ॥ ४५४ ॥ ९५६ ॥ । ८०५९७४१४ ॥ (1०९५ ॥ १2 ॥ १४ ॥ नक जृ ५४ £ | 


् 
|॥६६।५२॥ (कि 12 ॥०२॥२१॥2}19}1४ }॥ २0४82220 ॥५६॥ ४२ २२०8 & ॥8६8 ॥| 
॥ दण) 19 ॥ धानु ॥ २७०५०००४ ॥ (४४४४५ शय ४ ९२४५४ ॥ ॥ ४ १८ | 
1५४ 2४५800६ ॥ ४ ६ ॥ १।५५१०९१५१।४०४। ९९५५५६२३ ॥ धनाथ ए = 11511 


# १०५५ ५, ध्वी ४, 





£ 
= 


एः 





क्क 


1.4. 111 4.1 1181111 11/11 111. 41... 


4 ५५ ५ ९ 


| 01 ४॥ 9६ ॥ २६ ॥ णान धन ॥ ०००५९४५ 


॥ 2९ ॥ ५०१९११५4" ॥ 1/1 10111. 
५५६॥५४२॥ ५8 ॥ ततत्रं तिला ॥ ८।१५००१०।००११ ०४९४४ 
१०००८॥ ०६॥ १०९१००0 ॥ वणथ 


भौ ७ भ 


०९१८ ॥ १ ॥ १००0०२४५ ॥ 0४ ५०, ७,५९९४४५ ५५५६ || 
च ॥ 2 ॥ धुषा ्ष्थण १४५ | 


पौ क भौ 1) ष । (£ ५ ५६४ 


॥92॥ ०१००१११४ क ॥ जन ॥ ४६ ॥ 


च्य * भी ५ 


पि 11 1 1.1 (५५ ॥ सकम्‌ ०५५००१५६ ॥ ॐ ॥ 


कष्य ५४१ ५ २७.२५ 


॥५०१५१.०० ५५५४९ 4 11 ६ ॥ ४४ ००५५१0५५ ॥ ष ॥ & 











° ए. 








~ उन्द्‌. ~ 
< 








¢ भ ५, ५8 = धौ क 


नि | ॥ १९०१।०१।०9 0५५५ ॥ ३ ॥ ४४) | 
1१ ॥ १५१60४69 | ए ॥ ९०।९॥ 
८।४।६४ ॥ ८०५००१०५ ॥ ६१ ॥ ५८. ५।२२।॥०।।६ | (वु | 




















|, | ९. & (कक) ४ ७ 9 ्ः 

॥1 ४ 

। ॥ ॥ ५०१६ ॥ ४६ ॥ ०६ ॥ १ ॥ वयि ॥ वषय) ॥ ठु ॥ "१ ॥ (ध ४ १,१.१। 
॥४|\६६॥ ६५४०0४४ ॥ 1६।४।१।॥ ॥ ५५।०५॥।०४ ९५१९५५९६ ॥ 10 1 (32 

। | ॥ ४४ ॥ ५६ \ }६॥ ४ ॥ ३ ॥ +६॥ 11. पभुः धुः ॥ मतक ध (४ 0 ४ 
| || 


ध पष ॥ 2४ ॥ उञ्‌ ॥ 10७ ॥ 8४ ॥ ३४॥ दे ४ ४४ ॥ ०४ ॥ 9४ ॥ 29 ॥ 1 ४११ क ॥ कषण 


॥ १४ ॥ 11५५० ॥ ०५५९०५0८ ॥ 8४} ०४९" 
५५४ | | ६ ४। गि 


भैष ४ ठी 4, सी ५ # पकौ 
। & 


0६ १०.०।०।४।८।४११5३ ॥ ॥ : ००४००५५३ ॥ ८४ ॥ युध्मः 1००४ (४ ॥ ३४ 
धिषा ०२०५।०२।२४ ॥ ०४ ६५४ ८१५1४२०९ रीरि ॥ । ॥ ९४ ॥ 2 


क पी = ५२, पी 6 वी ५) 
त क 9 भ वी 


1. 1 ० ॥ 1०००५५५५ ॥ 2 ॥ एनुद्भि४ः 1११०।७१।७१ ॥ : 1 


४ ४७6 १५७. 


| ५ क ॥ एनम ०ब७९८०५०६॥ 0 ७१५५७०८ ॥ ०० ॥ १ । 
ए णणण्णव्य ॥ ५५ ॥ युाकथतुधिणणणिषयियन ॥ -पतधणनयूणणनुरः ॥ ९४ ॥ एध 
नथनातयुपमधन ॥ ध५।६१७।०५४।४१५५८॥४ ॥ २१ ॥ ०४४ ॥ ९५ 
ध ॥ 2० ॥ ४०५५५५५८ ॥ धाथ ४४१६४॥ ६५॥ एधुष्भुण्ण्धुविरण 

= 1 18 नल हकः ८०५७४॥ ॥ ४/६ ॥ ॥ ०१॥ धुणष्य्णुवणनथु ॥ म 


च छौ ५७, कध्णी 


ध ॥ १९॥ वु ॥ न्न ॥ 28॥ णुः 
| 


स 
८ 
(1 
1 





“1 0 1 
9 व क "त, "ति न 1 


1 


3 





[1 
1. 






षः 
(> ,-^ 
क 4 


यु विय णि । ` क 
ध 4 1. 


८ ^ 
क 
{णः 


०६ 


4 
म ने 
4.42 


| 


1९“ “= +~ 


(् 
२ 
न 


ध 
८ 


(1 
प्रि 
[~ 
श्त 





# ८.५ ५ भ, ५. ५ कीक 


( व्धभु ४४४ ॥ 68 ॥ काणाय ॥ वाम सतस सनतः ॥ 98 ॥ 


तं १५५५०४५ ॥ ५९ - ५०४0 ॥ ॥ ५ य।४।५९॥ ५५ ००००४ ॥ ६९ | 
ल ॥ ०००० ॥ 88 ॥ १६०1०००० ॥ (२५० ० ८ | 
६६ ॥ धे चु्डि ००) ००७०१६४४ ॥ ५4० 


केकी 
(|| २088 क्‌ ॥ ध ॥ ४9 ॥ 2 ॥ वषानः ॥ १! ॥ ४ न. | 


५ ॥ 
। (५ णमु वधुणिनधद्‌ ॥ २५ ०६००॥ ४९1 28 ॥ ०६॥ ४॥ ५९ ॥ &९॥ ६९ ॥ | ॥ २६ ॥ ०२४४ ॥ ०४५०४ 
| ॑ 


# ५१ 


०७५४८४ 


24 
र) 


<> 
[.9 98.” श 90 न्वयः ® 
1 


5 





` 


<~ 





५ 
८५५ 





क 5० 011 





[¢ 
4 [ ॐ 
§ १८.५1 


{ 






स मति कज समम = ० 


1 
॥ ४ 
| | ॥ > ॥ $ ६ 2 1274 ९2 | 742 ॥ ० ॥%6 } 29 | 56 ॥ ४6 ॥ २6 | 86 ॥ ९6 ॥ 26 ॥ 16 ॥ ॥ (शभु ॥ ५५५४४५५ 

























४५ | ॥ 92 ॥ पनथः ॥ ४ ५५५०६ ४ 
५; 9 \ एध 4 | पि ॥ ‰ ॥ २५५५ ॐ | 
| | \ ॥ ४। ह ५८००५०५० १९ ॥ 2१५०४१४ तिति ॥ ् ६४ | ॥; 
| नः ॥ ४ १५५५॥५ ॥॥9६ 1 ॥४॥ ६2 ॥ ४ ध ॥ ना (॥ 
| ॥ ? | ५५४ धथ ॥५५) ॥ १५४०५५६ ॥ ०2 | : | [1 ¢ 
(4 । (धा ५९४ ४५४४॥ ५6 ॥ ०९५५०७५६ 9४ ॥ ; 11 ॥ 26 ॥ य ¢ | 
(॥ | ~ ~ 21. ५५५७५६९५७॥५४४॥ 56 । प पि ५६४ ॥ १५१६४ ( | 
॥४ । णव ॥ 25! 9४ ॥६।४॥ 9 (९९।५४६॥ ५५९५५५५४ ॥ 5 ॥ ००५५६ | ५ 
|| 14, ॥ ५४ २७०२५२४४ ॥ 86 ॥ 1) ॥ १७०९।६०।१६ | | 
| ५ नमस 7 ०१००४ ॥ ४ "पथु ॥२6॥ 1१८५८५८५. ॥ ६८० &| 
|| } | 2५४ 1 ५॥ ६6 ॥ ॥ > 1 द०११।०1४॥ ७॥ धथ ५ | 
| | ९०४४६ । 9; व |." 1 | 
| अः 12४ ॥ ४६।४ काति (५०५ ॥ दी ॥ 9 ॥ (०४ ४कधिष्ुपन४ | 
८ । (१०५१०५०१ ॥१६।।।४६॥ धान ॥५ ॥१५९७।७ ५ 11 ॥ ॥ धषु ॥ | ¢ | + 

| | 

| ८ श 11.11 1 (11.14 |. 

| एधः ॥ 2४ धुण ध ॥ ०४: ४४ ॥ एष्व ॥ ५५ ॥ ध | -४॥ ॥ नु ध 0 |` 1 # 1 





| 











न 


।(*। | 90 
| £ ॥* 
|| [1 
| ५ । ० ° षण} | ¢ | 
| ॥ ०) ॥ रियम मयुः ॥ ५ ॥ 2 ॥ 6 ॥ ६।१॥ | 
¢ 112४६१८ ४ शल ॥ ४ ५ प्च ॥ ४6५६४२११ £ ॥ ष्य 6 9 ॥ 0428 | ५ | 
| ॥ ०५६ ॥ एः [५ 
| (५ । 1५ 1 ।*॥ ५०५०००४? ॥ धषथथ्पा० ९५५ १।५०।४ ४ ॥०॥ ॥ ४४ ॥५॥ 
॥४। 


९।२०।००१५॥४६५५११४॥ २ पि धः ॥ 6 ॥ पनया ॥ (भ 


{2 


~, 
८ 





च 


(.- दश 
तमास 


क 


नव 


1 

















न न 


५ (ध्यः ४ ॥ ०१ ॥४ ॥ ।०१०१००१५००४०१४्‌॥५४ ॥ ५॥ पयणण्ण्यधधणण्धेभण्् 4 
| ॥ चु १०५ ११४९ ॥ 8 ॥ ००००१६०६ भ४य६ ॥ ५०५५ [09१४० ॥ एभ्य | £| 
| ९९.६४. 9०४ ॥ ३ ॥ ॥ १०००८११४ ॥ शान णष्थ४ण ॥ ६ ॥ ९५ (| 
(१ ॥ 0 (च ॥ ०००५।०९।१४ ॥ ६ ॥ ४ व ॥ ०७८ £| 
॥#॥ ।-९/६ ५ ५८२५४ स ॥००॥॥ पु (४५८९५०६ ॥ ॥ एष्व 177 वा 
। 1 | (१ 1 भिः ९ ११०२०) ॥2९॥ 1 (८४५४४ ॥ १११०।०९।१६ ¢ । 
| ६ ॥ 6४; ध ४ ॥ धय य१ध २०१०४२५; ॥ ४ २५॥ एथ ॥ ९७०४ ५ 
|| ‰& ५४ ०४४ ॥५९॥ 28 ००१५ ०५४ ॥ २।०यु6 १४३४ ॥ ९६ ॥ १०००५९४ | 
| ( । (४६ ६ ॥ धनू = 4 ६५॥ ध. ५०९५०५४४ ६९२८ ॥ ॥ १५००००५ १२०२418 ॥ ६५ ॥ ए ८ 
(५ १,४५०५॥ ७८४६८ ॥ ॥ 110 ॥ १९ ॥ ४ ५९।४६ ६०४०४१४ ॥ 1 111 ~ ८ | 
| 02 ॥ ०४ ॥ ०८५. 1 ॥ १००० ॥ ९2 ॥ ॥ ०५०८००५५ £ | 
६ | 1/1 (०१९७०५५४ ॥ 22 ॥ ॥ ००००९ ॥ ध || 
9 1 ॥ शुञ्ाधुत्यः । ००६४ ॥ ४४५ 22 ॥ 62 ॥ [पष्य ! ४० ॥ ४२ ॥ ६० ॥ ६७ ॥ ९ ॥ ४४ #॥ ०४ ॥ 92 ॥ 27 ¢ 
4 | 


























५ ॥ ४६॥ ५६॥ १६॥ ६ ॥६६॥ ४ ॥ ष्ट ॥ ५४ 1 >॥ 
११ | प 0५०५५५८६ । धुण ४८। ५। १७५४ ॥ 
8. 1 (७०५९४ [५ ॥ १६॥ ०४६५ १९५4४ ॥ ५०४०४ 0 
| श्य ।४६॥ न १९१०५ ०५०९५८०२ ३४ ॥ प ॥ (७९.०१५ | 
| 1 पुन ध "६ ॥ च || 
। | शषमीष्पू 4 9. १०५५ ॥ १॥ 2४: ००१६ ॥ ००००१ ५।४ || 
: | 1 पाथयन्‌ शधन ।०॥ ५५५५०४५४ # 
[हि ५५४ ॥ ५०१०० ध थणधुषवेषणटे | 
|| नः ॥ ध ५५६ ॥ 8८ ॥ (४५९6 ॥ धुथुध ५ ८ 
(| ॥ ३९॥ पः (१9 ॥ पथ ५५५५ ॥५४॥ २२ ॥ ०५०2५४७४ ॥ प | 
(९ पशस ज ॥ ४६ ॥ 1 ५५५८ ॥ ०१५१ ॥ ०१ ॥ 0006 (9 
(॥ | धयम ॥ पुषा ५५॥ ४६। 1५०५५५५ । ॥ ५० | 
| ॥ 2६॥ ८.५ त ॥ ६९६ तयार ॥ 9 ॥ न ॥ ¢ (| 
(18 .। ००६ १५८ ४५ ॥ ५१८११००0 ॥ १५६०।७१।५५ ४५६६॥ ५६ ॥ थश 
18 1 ८५५५६ वअ 17 1 11111 
(४ ४५४ ॥ ६५ ॥ ॥ ५५५५ ०५४०५६४४ ॥ 1 110 ॥ ४८ ॥ एथ ०५०९४४४ || 
|| २५९५४॥ ०७५४ कत ॥ १६ ॥ ५०००४ ॥ ०।।०५॥२४ |&| ॥१५५। 
॥ ॥ 9६॥ ४ ॥ १६॥ शै ॥ ६६ ॥ ^ ॥ ६६॥ ०८८ ॥ युष्यष्ूभ्पुषलमा ण ॥ 2 ॥०॥ ४६ ॥ 9; ॥ 1 ॥ घ ॥ ४॥}) ॥|8| 19 > 





^ म | 
| को. कन १ ५ 





षै षष ण ४३॥२॥ ० 8 ॥ ४१ ३ ॥ द्ध ॥ २॥ ; ॥ शयुः ॥ न 


}} २५ 1 भभा) ॥ ५१५०2 १६ः ॥ ५६॥ धधा 












ए 











11 धः ॥ वादु ति । (२४४ ॥०९॥ [लि ॥ भुय ॥ ९ ॥ धानु 

|| धाम ॥ ९४ (००५०४ ॥ 2 ॥ 0७४ ।,॥ (५००००२७ | £ | 
| णहे ५ 5 ॥ ५२०५० ४५86४ | | ववण ५ण्णाष्यः ॥ ४॥ पि वृता ६ 
| ॥ पकशोष्ण्छ ध ॥ ४॥ पच धे शिण ९॥ "धाः ॥ ६॥ एषवणश्थहि | ५ | 
। (1 । १४ (८॥१)५ ५५९५९९५८ ॥ ४।४६।३) ४४ ॥ ॥॥ पोतन ज + ॥ 18 [| 
(1 क पुय, | ॥ 11४६४५२ ॥ ॥ ६ ॥ ॥धुध्ान्णणभ्यः ह +: (1... 1 ६ | 
| 1 २ ॥ ०५४४ ४४ ॥ भ ८।।०७००१0१०१२०12४ ॥ = ॥ (०1६०२५६ ॥ = ॥ ०४ ॥ २५९४४ ध 
(८ धु व भभभनश्युा भ ॥ ॥ १९॥ ॥ धः (| 
(५; ४ ०४६४४ ) ॥ ४६ ६५।५५।४ ५/।य६्‌६ ॥ 8६॥ 11 | 
10; ॥ ५ १६6 | न) ॥ ६8 ॥ ०५४ ९९।५०९।५१॥५६्‌ ॥ नधः ८५ ५ 
| | शष 8) २४ ०।,०।११०८।०३५ ०३५ ॥ ६८०५५) ६५६।४६।७६६॥६ ॥ ०६४ ॥ ८००५०५५५०६]५५४॥ ४ || 
(1; 1 ० ॥ ४६ 11) ॥ ।१५९५।४।५०४ ७९००१६॥ 2२॥ तिना | 
५ ुध्थि ० : ५०२९९१७९ १०५५६६४ ॥७६॥ ५४६७४०४; ००४०४०४४ ॥ ना (| 
(ध 
धवय |, £ ॥ षुण शुवभणनुन०।४०६ ॥ णनो ॥ ॥४७॥ [ए ज ॥ ॥. / ५ | 
(६ लधन चै ४ ह) ६९1 द ॥ ॥ ०) ॥ ४६॥ 2६1०६ ॥ ध म | ॥ 0 9 (५ 





५ 
+ २॥। 


= 


[1 


0 1 


= 


क 


द 


~ ^ मनमट ~ ३. गतनपक्मि = ००्‌ .1.- + पात 


32 


न, 


~ 


१ अन्व हि 
ॐ 
८, ५, < 
निः 1 1 ष । 


<< 





न+ 


क 


< 





ट 


~ 


( अश ् 2. 


~ ~ य कु ८ - ---. 


न 


भ 0 1 


स 


+ 


< 
‡ 


द 


५ 1 
< 


<= 


<> 
[> 


= ~~ 


=-= ~~ 


4 न 


< स 
५९.३२ 
न ~ 


म 


=> <== =< 
निहि > 


ॐ 
ग 


% 


= न ~~न ~ -~ 


ए 


न 
५. ट 
[तिक 


गु » # 
[4 
2 & 


~~ 
<~ 


॥7 
६) 
^ ५.५ 
~ द्रः 
<~. 2 


१ 
[1 


ग ~~ 


५ 





१ ~ ~ क 0 ~~ ~ +~ ~ 





(५ 
< 
क 

० 





~) 


न 


गभी 1 1 1 1 1 1 | भिः 42 6 { 





[न 


ञ्‌ 





॥ ६६ ॥ ०६ ॥ ५६ ॥ सण ०६॥ ४2 ॥ ६॥ म६॥ 2६) 6२ ॥४४४४ो | 


ववण ॥ पणधयुणणपुणीषन ॥ र ॥ शध 











ध ध ; ५ ४४५ ६४५ न ॥१ ॥ 8६ ॥ ॥००॥१०५०१५।५५५६५१ ॥ (व 
४ ति (1 ॥ ००४९४ ०५॥ (० ॥ २२ १५५६४ (११०५, ६॥ ४४ 9 
५ ५ ६ (६ ॥ तित तल ४ ॥ ५००0 ॥ ० ॥ ४ || 
यि 1 पणन ॥ २ ॥ ५००४४५४३ ९५१० ।५॥ ११५५१७५४ || 
परभा ॥ 2६} ५१०५५५६ ॥ १५५०४ ॥ ०६ ॥ पध | ८ 
वुः वुमन ॥ १६॥ १०५५१२४ ५।०५०५. ॥ ०९५०४ ९ 
१५.६6 ॥ १६॥ तात ५०००५४१ (४५९९ ॥ 1 ॥ ६२॥ ०५११-५. 4 
(प पवपटधययणुः ह२॥ पफणन्युषयदनण। स्ुषष्भ्ुण्णासश्च ; 
४) न॑ (११०००0० ॥ (६ ॥ 1४५५५} ५, ॥ ५५५ | 
ए... 1101 ५५८४ ९१५/६।१४॥ ९५४५५५६ १५५ ॥ १५ ॥ पभ ५५ || 
1 1 1 11111110 1 प्य | 

(भ श्‌ ७ ५ कधी ५4 ४ ५७ ५९ के # ५ भे |¢] 
१.४६ ॥ [ति ॥ 9६ ॥ ११०१० १५४६ ॥ ५५८ (| 
८ य ॥ + ॥ ध ५९५४८ ॥ 001 सनतनातन ॥४ ॥ 8 । ॥ (त । ||| | 
धु ॥ न्ुषणटा ३ ॥ 1.1 0 ४४ ५५९९८ 
| १॥ (१५५१ ॥ ९६ ॥<६॥५६॥ । 10 तरव । ०६५} ॥ पवन ॥ ५७७७॥ 0 ५911६; ॥ | (५ 

॥ 





¢ 1 


स 
<& 3, 


3 


| 
॥\ 2४ ॥ 6,५॥ ६४ ॥ १५ ॥ 1०0५५ 11111 1. ~+ ८५१५१४४४ || 


४ 8० । धै भध 


1 क "0 पि ॥ धान | 


७ य प क च भवयः 


६.4 





( 


स 


क 














| ॥ 29 ॥ पधधन्नणथण ॥ णरणभनान्युधिणय्‌ः ॥ 9१ ॥ ४ | 
| ४४; न [1 पित ४॥ गुरेव पत्रा एषणुधपुषनणनणुष्डषन ॥ ५५५५ ५४४ ५ 
| अय ॥ ० ॥ पथा ॥ पथाणणणनयाप० 2 ॥ ३ ॥ 3 
| ५०४ ३४३ न ॥ + पषवण 0०० । 2० ॥ पयय ॥ 400 

| 


९ 
= < 
= 
&% 
(क 
िवकण्छ्छ 


< ॥ ५4५९००१९ ००६ ॥ ७५०९।०६।५० ॥ ६६॥ ५५५५०५९ 
भः अ; 0 २००० ०॥४५॥१६॥५॥४ ॥ ०४ ॥ १,५,०५। ०४.०४ ०९ ॥ ०५००७०६७" 


श १.५३ 
25 <> 

















क 
स 
9 <~ 











| 1 धथ एधा ॥ ०९। ०००4००० ॥ ०५४ || 
| ०१५४ ०6 ॥ ६०५4०७0 ॥ ०७०५०४५६ ॥ ४६॥ ०५७६९५० || 
|| शनन ॥ मनभू ॥ २६ ॥ २५१०५१०५ ००० ॥ ००९।५०४॥४ ||| 
| ४४९8 ॥ वणु ॥ ५१०।१५०४१॥४०४।५८॥४ ॥ ३६ ॥ क || 
(| ॥ ५९५४ ०६०० ॥२९॥ पः ५०५१।७९।०१ ॥ ००५४८०५0 ब्ध ॥ ५६ ॥ 

। | ॥ धुन्धु ४ ॥ ३९४ ॥ ६ ॥ : १०१८ ॥ ४५४४ 
(| ४ ॥००४०१६७५५ ०0४ ॥ ०५100 ॥०2॥ 2९४६ 

(| पना] धुण ॥ ०॥ वधु ॥ २५१0८१०५ | 

| (|| €} ,| २।६४ || & \| {४६ ।९।५१ ०1१10161 ॥ == 2 ॥ ६४५ ॥ 1 1111. 7 £$ 1६४१५ ऽ» ॥ | | 





8 
[1 


97 (यणयु ॥ वन ५6 ४ ॥ २२१ २६॥ ह ॥ ६६ पाय ॥ २६ ॥ ४8 ॥ ०२ ॥ ५६ ॥2 ६ ०६१। ॥ 


४७ 9 (भा) 


2 





* भे 


(५ 
९९४ ॥}2॥ र ॥ १०१०५१४० ७॥५ 





४|॥ | 2 । 
। 6 ॥ (तिति लयन ॥ ८ । १५२० 


४ ४२६ ॥ ॥ ? १ १6 ॥ (५५७५४ सि = ७ 
| ५ ६ 6॥ १४८, ०,७।०४ 
| त श ४ ४ ॥ ० ५५ ४ 
| २४५५ ॥ । ९४ ॥ एथ (९४४६ ॥ ०6 |} ५ ‰,/#£ 
२०५।.॥७ ५6 १५०५१ ००२६॥ 
८८ ॥ १००५५५0१ ५ भी ७ ,०५। २९५ 


{क 
धि 
ख 
[5 1 
(१५, 
$) । 
सः 
१. 
ॐ 


0 
[0 
क. 

कतव्य 

भनि 

# 1 

ङि श, "५ 6 दुर क 
2 +). 9 निः 


क 





~ पवय ~ 
3 





1 ५०५ ॥ ११ ५५०५० | 
§ ॥१५। ५५५४ 
(भ ०८९५4 ४२९) 
५, | ५९।५७३ ०५२१ | । ९६९ ५.२ 
(8 
"९१४४ || 


उ अर कर 





9 


न्न 






(भूणनयनणि ॥ चषद४ ॥ धिषु ॥ धधाणएणाकाः ॥ धनुष ॥ ए ॥ एलु्शणष्लषयु 


1०४ ॥ याण धषु ॥ यधन ॥ ;0 ॥ 111 


01 ¢ "| क क | 


|॥ (हु शिष्य ॥ ४० ॥ मृनधुानननिण ॥ ध ॥ ध धुषुद्युवयुधय ॥ ४० ॥ प ॥ धनु 


५ कै ५ चे 


|॥ 9४ ॥ धद 18 ॥ धुण ॥ यु यधणा 1 धुय 


भवै ५4 ५५ ५४ ची लै २७, ७. 


र 


६.१ 


अ 


य भि ज | म (अ न) 





1 ॥ 


||| ॥ 6४॥ -धिपुनधु य ॥ ५५००४५४ ॥ ४५ ॥ ४६ 
| धुव णुषुषद्‌ ॥ गधि ॥ % ॥ यीधणकवपुकनणणपुष् 





ह. 1 11111111. 11110111 11 
॥ धुषपुननपुणमूध्यु ॥ ३४ ॥ एषु ५८ ॥ येभूएधुभन्णुणणाकशो ॥ २० ॥ 
| 





ति सनम 


2 


ॐ 


,३। ५ 


। 

धि नषनु ॥ १००00 ०० ॥ ५५ ॥ [०8०२0११ १0॥0०।५०६ ॥ । ४५] 

शिवु ॥ ०४ ॥ (वन न्धन्यभ ॥ पणण्येयोः॥ ४2 ॥ सणणणुण 

(व ॥ (णु ॥ 22 ॥ (नथधणभाणभानधान्‌ ॥ धया 
| 





[क] 


स. ै 


॥ 60 ॥ ना ॥ धिः ॥ ४? ॥ ५10४ ष्धु य ॥ | 
1 ॥ 92 ॥ 1५41०१० ॥ ००५६५९०६ ॥ 82 ॥ युध 


प्लत 


६. 








# ज्व कि, 


11 181 “| 1 


ॐ ७ 


1000० ॥ 20 नानः 1 शाशा ॥ ए शणधुणष ॥ ए १ एधन्पथणेः 


कदे 9 ९ 
ध ॥ ५0 ॥ एश ण य 6 १८ ७ (ष्व 2 पनथः || 
१०००५ १ ॥ ०९6९ धभ धधा ६७८० ॥ 29 ॥ ध ॥ ६५॥ ४५॥ पणाय 


गा ॥ ४४ ॥ ४९॥ ०५ ॥ छ ॥ र ॥ ५०2४४ ॥ ५7 ॥ [0 
॥ ००९08 ॥22॥ 92 ॥ 92 ॥ 92 ॥ 22 ॥ 2 ॥ 22 ॥ धा ॥ षण ॥ || 


भी ५, ५ च्वौ 


ॐ अ र द 


क क 
टः 


८ 


ए = 





विवान्ननमितक्र 


ॐर्‌ 





ह्‌ 


39 ॐ 


164 ॥9॥ ४ ॥ ध ॥ ६11 ॥ गा १ । श्ण पण्डु ८ 


॥ क ० । 6 हिः) की 


(1५०08 ॥ 2 ॥ 6 ॥ शु ॥ ५५06 ४५०० ॥ ॥ एणणुणनुष ४ प ॥ 





व 





५० ३६॥ । £| ९०१६ धनुः ॥ ०५८०१००६ .2२४ । ॥ प ॥ 1४ ॥ पा। धष्णषष्ट | 
4. [ि र, ॥०,।९-५०९.०७५०४ | 
| 1 गुध ॥ 3 ॥ ११०९८ नन्धष ४५४ ॥ ‰ ॥ | 
। १ | ० ५००५५००५६ ॥॥ ॥ १०५४ ॥ 81 ॥ "धधषणाम्‌ ॥ पपु 
| ८ ९०१६००४६ ॥ ३६४ ॥ ४५५ (१५५१ ५५०७५६४ । । पुपुणश्य पानु ॥ २८ ॥ ( | 
॥ ११10४ ॥ ४ ११०१४५१४ ॥ ११ ॥ पत ॥ ८ 1 | 
| रथय ॥ ०४६ ॥ पणनयुधुहपषष ॥ 1तधणपधिनपुणे ॥ ° ॥ ॥ 9०५४ | 
| > 1 ५५ ति ध ॥ 21 धिषानणषलुणधानि ॥ ष्णुः) 6॥ [8 
| ॥ थणम नध ॥ ११०७५५५६ ॥ पुष्प ॥ 
116... , +| 4०० २४ ॥ १0११४0४ ॥६॥ १००१०५१० 
|| < ॥ धण्ुनषषणनतत्यनी। ६॥ थियर्थ ॥ ध एपुुभ॥६॥ 

॥ ५५०४।०४४ ॥९0४। ४५५८४ ॥ ६ ॥ ५।०।०१।७१३५४ ॥ | 


¶ भौ ५७, 


१७४ ॥ २ 2 ॥ १५५५१५७६ पुषिन (धुप 
१०५१०१००. ॥ वध ॥ धुय ॥ नथः ॥ ४ ॥ » ॥ [8 


२ ५.५३ 


॥ 
५९५५५४४ ॥ \ ॥ ६॥६॥ \ ॥ 1५४ ॥ ००} ॥ ५४ ॥ १५५५५४४ ॥ ५. > ॥ ५६५५५ #. 
०।५८।५६०५९। ६५५8 ॥ : ०१५७०५००.६३५४४५१ ॥ ०४ ॥ षण्न ॥ षप 8, 


1 1 ॥ ००६ ॥ : ००00५१०५ ॥ धनषा ०५५४०६ ॥ ५१ ॥ ९ 0 


(च # 











ॐ 
= 


न 


इ. 
14 ०४।२५४ ०५५ धाथ ८ + शाण ॥ सधाक ॥ अ 


की तै चौ "क 


धु नि % ॥ पि ॥ २१९९ त ति ॥ धा, 


पि किक) # क ऋ सरै 


॥ ०६ ॥ १५५१९०९५ ॥ ४ 
नाथावेष ॥ ३ ४ ॥ ०५०९५१२५ ॥ पि ॥ ४६ ॥ पः 
}9 








द 


स 


[लि (ष 
क 








पेड ५ भ 


| ध ॥ एषहयुचनयगाधदुणाश्े ॥ हदे ॥ एथणृदुमाधनन्ुधन्‌ वु ॥ पेन | 
| अयण ५६1 । ए६॥ ५७००।०१।०४ ॥ ००११५०७ ५।०१।॥५६॥ 2६ ॥ ९६००४९४ 
(६ # | त ता ॥ ॥ 6 नुच ॥ ८६ ॥ (धुना (युष 
(| । स्तत ५ ॥ ० ५ ॥ ४ सनत तथ | | ॥ ९ ४६॥ हिरि 
| 


द 
क 


व 





ध स ® 
(ए 
(६. 
(६ 
व 
दथ 
(६ 
द 
(६ 
र 
[५ 
ष्ट 
=> 
[~ 
नृषु 
त 
ए 
(5 
(द 
(घ 
< 
4 
५८5 
$9 
ध 
८ 
खि 
ल 
> 





६ (ये ५५ १२२४ 0 ५२।७६ ॥ ४६॥ प १५ ०१५५८ ॥ ०. ॥ 8 ॥ 
|| 1 त ८६ ॥ पु ९०५५ ४९० ॥॥ णाश ॥ एवणनथणबुभू्म 


दे ॥ शसु शवक २२ ॥ 11 ॥ ५८ ॥ १००५५५९५ २४2६ ॥ ४५२४ 


प७धव्छी 22 ४ 


॥ शेक 9 भ ४ 
८.२.२८ + ०१! ॥ £ ९० (४०9०४ ०५19४183 ॥ (१०५ (०५७। ५ ७४ ॥ ९६ ॥ धु | 
॥०।०५।०५०४॥ 0५२०. ५।००५।४४॥ 2६ ॥ 0००04०६ ॥ 0 धनुः | 


॥ कभ क. 
|॥ ॥२।०८ ० ००११५००५ ॥ (धधा ०९ ०९०.१य१।००५॥५ ४) ॥ | 
धुण ुपषणपुशुष्ण)े ॥ धुषा ॥६।१६॥१६॥ ह हद ६॥ ०४ ¶ ४६ ॥ 2४ ॥ पयपषनुगु््ःः 9 पनु 


॥ 
| पथु? ॥५६॥ णः 2... ॥४२॥५४ ॥६२।६६।२६॥१२॥ ०८६४॥ पयुषयणणावपणयुथषधुयः ॥ । ४६ ॥2}1 


द 3. 








अ 
० ०.०4 ०-०-०२. 





1४ 


टत 


1 द 





प्त 


छी चठ > ॐ 





अआ र 
. न्वी 


|  ॥ ३३ ॥ त्रलधटुत ॥ धवषयुषवकथुणण्डत्यि ॥ ४ ॥ 9६ ॥ ४ ॥ 29 ॥ ० ॥ शनभ 


,. , |॥ ॥ ४ ॥ ० ०१०६५।०००१०५२४॥ २४ | 
॥ { ‰६॥ [| ५ 

| णु ॥ ४ ॥ १२०००५७५ ॥ ००0४ ॥ ०। ॥ ८५८ | 
(0 पिति ॥ १00५ ॥ ५११ ॥ ५५११४१७५ ॥ 


५ ७४ भये २५५ 


६ ॥ 2४ ॥ 0 ॥ (६००११०५५ ॥ 6१ ॥ ॥०४५७ १५७५९ | 


# ५९ 


; ००००५११० ॥ ५५ ॥ ५५०५५०४० ॥ 1०५१०५६ ७४॥ # ॥ ४ 
००७५) ११ ॥ ००११०५४ ॥ ६ ॥ १0 १५०॥भु४४॥ ~... : 


0 ^ 
+^ 


८. 
[0 गन्व्पी 


ॐ 








ऋः अदि 
प व 





काना वन," वका प: - व) - 5: : तका १ - - - „> प 


द दः 





# ५. ह ५७. 


1५५।५।॥५४।६५॥ १५ ॥॥००००।७२।१५।६॥ २९ ५,१००५।०५०५॥५५ ॥ २४॥ (1, 
ना ॥ ११५००५६ ॥ ५१॥ १०१४६ 0 ॥ धु ॥ "५५ ॥ | 
7 1111110 नकी ॥१९।०५०॥ ०७०४२ + 


* कीन 


४ | ॥2६॥ ००११०0५0 ९५ ५४ ॥ ०९००६41६ 68६ तित 
. ४ २१७४ ॥ | 0 ४४॥ ४६ ॥ ५४४) ११0१५५४६ ॥ ॥1.8॥41४४} 


भें ५ पी 


॥ ‰६ ॥ ५९५०५०१० । ५५०६६ ॥ ०५०१४ १५५०१" ॥ 8६ ॥ तानन 


अक 





| 
॥॥ 


प 


म न 8 +~ यव~ ~ 
उर्दि ए उ टद 
~ क > ९ क ॐ 
निने 111. 7. 90 1 वय स 3५ च व न 


0 


ठौ # ७ ५४, 


। धथयष्पुष 1 ॥॥१ ५ ॥ प ५०।०६्‌६ ॥२६॥ २ 


#१। हि # 


व । 0) वाणि 
1०0५५५९ ॥ ०९1 ॥ ११९४ ०५५॥०६॥ व १ ॥ धथ 


५५ ॥ 0५० 2 ॥ न (णन (च 


॥ ५, 0०४४४ ॥ भ ॥ १५ ॥ है ॥ टेः ॥ (८१ ॥ ०५॥ ४६\॥ 2 ॥ 9 6६ ॥ ४8 ॥ >£ ॥ ॐ ॥ १४ ॥ ४४ ॥ 44 |४) 
॥|॥ ४ ॥ ०} ॥ १६ ॥ 2६॥ ०६ ॥ पाशान ॥ कषान धः 0 ॥ धनष 9 


क ट 0 क यी ॐ. 2: द 
क, जः १ र कः क 0 


नः 
छै. र, 





# 





॥ 
[अ 


॥५४४॥ 
4 १४२ 


नि 
र) 





*$ ५५ 





8 

|| 6 
| ॥ 2 ॥ ६2 ॥ ४2 ॥ > ॥| 
|; ॥ 22 ॥ पपो्णान्डेयनपाषः ॥ चान्या | 
॥ । ९४६ >} 0" ॥ एण्या ॥ ८ ॥ पण्धयु | 


| 


8॥| 
(॥ 


0 ॥ न ्वणान्युष्यभ् ॥९2॥ एनपा ॥ नधन ॥०2६९॥ 


चीर धो च्व ५५ पकी नै 


॥ प श्चाधवाणापान्भबन ८ ॥ ० षध ॥ च्च 








33 


धवः ॥ 9 ॥ ९९०८ ॥ पथ ॥ ९४ ॥ "भदथ 


# भ्यौ छी शठी छौ 5 नकी ` ६) 


11.41 (4.11 11118" 1/5 9111. (111 


छे ४ 5 र | 


| श्ट ॥ 2० ॥ लवण ॥ थपलुण ण्यः ॥ 6०॥ ननन | 
| व ॥ सन्यासः ॥ ४6 ॥ पनणशुषन्धध ॥ नवरथः || 
(0 ॥ 9 युव ॥ यिन ॥ 86 ॥ एनया (1 | 
[६ ॥ पथ्यायाः ॥ 25 ॥ पमु ॥ तनाणन३५।०२१६९ ॥ 26, ॥ 1४ | 
| व थननताधणयिनकुमाप्ययनुः ॥66॥ पुलवामा || 
8 शष्थियु ॥ 6४ ॥ एधत ॥ धुषाम ॥ ०३ ॥ ०५४॥९५४ || 
| पायु पव्नपषुकू्ण्युष्नययूः ॥28॥ सथयुगुचयनगुयुण्ष्यः । एतुषणयपूधणधव ७ ||| 
| ५ ॥ ०8 ॥ यदध ॥ 24५७५ ॥ ५॥ सन्धया ॥ १५ | 





् अ 


| ॥ ०211२611 26 ॥ 6 [ 56 ॥ ४6 ॥ 86 ॥ ३० १ २6 ॥ 19 ॥ ०७ ॥ ५४ ॥ 2४ ॥ ०४ ॥ ४४ ॥ ४४1 १४ ॥ पब्यए्णण्भ्युगे ॥ ६४ ॥ | 











| 
#॥ ४ 





ल 


 - 








न 


द्द 
न्थ 
ब्द ~~ भ क [1 


नन य, ५ 


1 
=-= + ~~ 
र 

॥ ५ 
५ 


2 


श 


ए अट 





ए 
~ 


नु: ४. कः 





1 त त 


श 4 
~ द 


५9 3. 


= 


= 


४५, 


हस व 
१ = छ जन 
4 


> ˆ 2 ` 


| 





>॥59॥५॥५॥8॥ ६ ॥ ४ मणभ्दध्च॥ ६॥ ;॥००६॥ १ 


0४ ॥ ०॥ 1१ 


11 ५. 11 19५०00४9 ॥५॥॥ ५१०९ ॥ 





रः 0) ॥ 1 षी १०५५६ ॥ ‰॥ ४४) (०५५५।४५।४४ ॥ ग ॥ ४ । 
111 ॥ ४२५०४ 4 0 1 ॥६॥ ४५०२५।५४०५॥ (१७१ ॥ (३६०४० 
1 1 1 ही कतो ॥ ४ ॥ ५५०१५५११ 
ध ॥ प ॥००६ धु ष्थधुषः।॥ ०००] 
प व ॥ 2) 0 ॥ (५००५१ | 
11 0. 1 1.1 । भ १४५२७ ॥ ५५ ॥ ९००५५५०५ | 
ध | पु ०८५4 ॥ १५ ॥ ५ (०४५४६०४४ ९४४ ॥ ०५४४ (१८०२०५४ ॥ ६५ ॥ 
) धधष्व ॥ भु १९५ (१०५५ ॥ 2० ॥ ६१ ॥ शु | 
(१ 1 प ॥ ८ ॥ प ॥ क ॥ ११ ॥ ००५४४ 
पि ५ ४॥ कन ४८६ ॥ ०५१॥ ४५५ ४ ४ 1111 1 
॥४7॥ ५ ॥६।०।८५०२४०६ ॥ ६४४ 0101 1201 ४४ (१११००१५० ॥ 
|£ (०००० ॥ नक पध 








१०५५६००५ ॥ १४ ॥ {0१६४४ ॥ ९४ 


# भी 


॥ ०५४६ 


८०५५५५०५ ॥ ० ॥ १७५१५१०५ ॥ (णधि्ष्णणुः | 


नौ $ ५9 ४ 


॥ ६४ ॥ ६०॥ ६४ ॥ ०9 ॥ 92 ॥ 22 ॥ 5 ॥ ४ 19? ॥| 


< 


3 


५1 ८ 
41 


4 





८८ = भन 
4 कन 





(धुः ॥ ४४ ॥ ६२ ॥ पण्धणष्धरञुः ॥ हट ॥ नुत ॥ 020 ॥ ए ॥ ४४ ॥ गणड ॥ शण ॥ ॥ ४४४ 


युधः ५६६ ॥ धन्‌ ॥ ०४२ ॥ गूणभूषवाः ॥ उ ॥ णुेश॥ 2; ५ ५९०२ पुव ॥ 6 ॥ 0४ ॥ ४६ ॥ पषण 


॥ धषु ॥ ०५०६ 1  न्यन्धाण्ान्य वनभ | 


|“ | 


[1 





9 





|; ॥ ४६ ॥ एवाण्‌ | 
|| ॥ षयाः ॥ ४६ ॥ [हिति ५५१५०४०) ॥ १०८०।०)२५।७४]६ ॥ 8६॥ | ८ | 
|| । १०८०१५५५; ॥ २५०९६ १०१९४०२५ ॥ ६ ॥ शनपनथ ॥ सधु | £ 
||: । 9) | 


| ध ुलपत्कलव्णुलाुः ॥ ६९ ॥ बध्‌ ०६ 0100313 ॥ 2५ ९०००।५५।२६ ॥ ४६ ॥ ९8 
४९ ४६ ॥ 0१०६ २००४६७।४ ॥ °य ॥ 11 | ॥ ुशणधुमर० 


५५९ ४ चकौ + ५ + च 


६ ५१५१२ ॥ १६॥ ५०4९४ ॥ ९०९९०५५० ६७ ॥ 2५ ॥ १००१।००।५४ 
|| २४ ॥ न ॥ ०६। । ०५९ ॥ धन ॥ ४६॥ 





क 


= 





हि ५ क 


ड 


न्न 











|| ॥।।०४ ६॥ पश्याः ५०६०० ५८४ ॥ ‰१॥ ८०५ ॥ प्यन्णानत्यः || 
|| ९५.४४३ रभ ॥ ००० ॥ ॥ ९५ ॥ धय ॥ ०6 ननन (५ 
| ॥ ६४ \। प १1९८1४६ ॥ :।६॥४४ धृ £ पयु ॥ २६॥ त ॥ @ | ५ 
|| मणय ॥ \ | ॥ (०0850040 ॥ ध 1 2.1.70 7.8. 
| पि ॥ थ णभञ्यणन।ः || 9 ॥ ५४५२ ४1/11 0 ¢ 


मनु 





भ सन ~ 1/6 1011-1. 11/14 11.111. 1/1 11.11.11 1/1 ॥ धे ५ प | 


न नः 


। त त ५२४४३) ४४४०७०१४ दष्यणु ५२४६४ धपय ००५०१ ०५४।०७ 


भतो लौ की भकः 


लकया ॥ ४ ॥ पण पि ॥ प्श ॥ ९२2) ॥ > ॥ ६४ ॥ ४ ॥ ३ ५४ ण्देटे ॥ ४॥ 


चं न्द ह } 1 ५ केकी भ 


॥ 
=> 















3९६ ~ 3 - 


(रि म 
(न 





ध ॥ ६५६४ 1 ॥ £ 111. ॥ गणय ) ०९९ 


क च 


८ ॥ भन ०॥ 4००५५6५ ॥ वनात 


2) 


॥ ग 1 


५ {- 


९५६ ॥ ०६६ ॥ 9४४४ ॥ ५५२५०५९६ ॥४८॥ 22 # ०५५४3 । ॥ ०६॥ षणो ॥ 0४नुभ्थ ॥ ४४॥ १५४ 


| ॥ 
| ॥ 
(6) वध ॥ गुन ४० १६॥2६॥ धथनवषणवण्केण सर सः ॥ ०६ ॥ ण | | 
(0 11111 ॥ ८५५५ ॥ ४६|| 
| ( ॥/४५ ५ ००००६४६ दुय ॥ ४४९ ॥ ४६ । एष्यन्‌ 4 | 
|१|॥ ४६५१६ ॥ गुष्ुष्ुयन्यः॥ श ॥ ६६ ॥ ध ॥ 1६ ॥ ५ धणधणणणथाशभरणः णायः ॥ शव (| । 
| ॥ ९॥ पणा (८ 
| म ॥ पु ॥ ० ॥ प्थनणृषषम ॥ पणन |& 
|| ॥४ द धयुषुषषष्ठुफण्ट॥ ५५५०९४९५ ॥ 2।१५०५"११ ५५५५५ ॥ ५५ 1 
| 0 ॥६। ष व (९७ ॥ ११५१०८९५ ॥ ५६ ॥ थु |# 
॥ 1 (ध) पनु ॥७४६२४४॥ ॥१६ वयकुभणः ॥ ४ ||| 
|| दवधदथ्णुषः ॥ह॥ ०५ 4५ ५.५ । ४५५५ | 
08 1 1 ००४०५.) ॥ 0७५१६ [4 
| ९६॥ ०६॥ ११०५१५००) 1 1 1 
| दथथताणु (य रष्णुा पणषणिनधुभुपः ।0यि एषणन्य | 1 
#६ | | ॥ 


५॥ ५॥ (१४५५ ॥ | 
1 ५९(२१।५५॥ ॥ ५४२६४ ० ॥ ५ 9 लि ॥ थिभ तथ नन ॥ ५५०५४ 9 | 
| ५ ध्वन िणणूनौ 1४५४ गषषषषमाष्मुषना्छष्ः ब्रह अर ए | 
| 4 || ६०५ (वणाः स 34|| ( | 


| | | 





५ 


ग्ट 


<-> 


4 





प्रः 
व 9 9. 2. वाका 1 1 ~ 


ह 


~ श 


~ ७9, 


३ 


सु 


= 


र 


1 1 
छद. 9 


द्द. 


क 
=> < 


प +. 
ञश् 
ॐ 


(90 ५ ¢ 





ध ४ | 
11२४ ष ॥ 98 ॥ धुषु 1 तितत (२४६ ॥ ४६ ॥ गनरं 1: ५ | 
धथ ५ 64 ( १०९५६॥॥ ४ ॥५६॥ पितम ॥ 10 शु) १ ८ 
॥ €६ ॥ ५०५4०५० धाषप४४॥ ॥ 1 11 | ५०६ ॥ ६8 ॥ ॥ ५९५१६०५४ ०६० ॥ (ध ५ | 
(०१५०४ २४ £॥ ॥ ६६२५२ ॥ ॥ ६६ ॥ पिषः ५५८४२०४ ॥ पवणन ८ (11112. | 
| धयः ॥ 1 ॥ धपतयः ॥ ण्धष्यण््यणण्ुण्डद्च॥ ॥४७॥ ॥१४॥ (धुषा 
| ०००५६ ५) ०४६ ॥ ०५ ॥ 2 ॥ ०९॥ ४ ॥ ४९॥ ९९ ॥ ६ ॥ द\॥ षयते ॥ 1१ ण्यषूषणणुण 






1 1111171 
११} ६ ) ५ ॥ ४ ॥ युथा वेयु नणणुवुतनयिवावशणणण|| 





व 






भै ४. 


॥ ०२ ध नुणणन्धुलध॥ ष्र्‌ ॥ २ ॥ शथययनणान्कणनणाः ॥ पु | 

पधमा॥ 2 ॥ ४५४४ ०५०४४ ४ ॥ णपि ॥ ०॥ पुन्यः || 
0 1181 ५9 ९ ~ 1 नायम ॥ ॥ ८६६४4 ॥ ॥४॥ (९२४०५६०५ ॥ ५५००५०१ || 
(धु ९५०४ (४४ । 1 ~ 11 ८९८ ॥8 ॥ पण्यप | | 
धथ ॥ ॥ ५६ ५९५९ समक ॥२॥ ष्वधि ५९६ ॥ ०४४ ॥ २॥ घय || 
ध यथ्युष्याः ॥ थण ०९२५८५४६ ५2६ ॥ १ ॥ साक ॥ पाणु | ४ | 
ध ६ ॥ ६।८६।२॥४॥ ॥९॥ ` ॥ ॥ {४ ॥ -पानयुषधणधण्न्णयणवुणण्यूनषष्ाधान | 4 | 
पद ुभननुणष्णुष्णदभ्युःः॥ ॥ १द॥ प्ण | 
(र ण्न | एुुदाववनयमः ॥ रा द४॥ २६॥ ७ || 

6 


पि 
६० 


(१08 ॥ 10१५४ ५११।०।५०९०६४ ॥ 28 ॥ ९० लत ल इ ॥ ११००।००।९६ 





3 95 


1. त 7 8 ॥ [1 


1} प 1 वदु ॥ ०६ ॥ ०६ ॥2 ॥ (धु ॥ 6६ ॥ ४६ ॥ ४४॥ ४ ॥ ०९९५०५५४ 
पध ॥ ४ + ४) न ४ ॥ ६६ ॥ ४ ॥ भाषण ॥ 0५५१५५४ ॥ ॥ ‰४।४)॥ 


॥ 2९ ॥ (८०००।०५।६6 


ॐ 3 






श्म 1 


४ 
य (री 


द न 


33 





= 


(य) 



































६ ५६ (01 तस ॥ ॥ ६४६६ ॥ । ध ॥ २2०४००४ ॥ पध 
|| २24 ४६॥ वपी (४५४॥ ८4 1५. सवथः ॥ ०६ ॥ धद 
(| ४ पनोप ५४७५०४४ ॥६॥ ६५९५१०४ ॥ ए ८५००१ १।७१।५५५६ ॥०६॥ ४४ [४ 
| ५ ॥ ५4४ ॥ ०॥ ०५ एकशः (व 
16 ८ ५ 1 ५४६॥ ॥४) ५ प ९५॥॥ 1५८४ ॥ (२६६४९ नलम ॥१२॥ ध |॥ 
| ( | £ 21 ॥ ६४ 110 र ॥ ६२ ॥ ५६५६५ ८॥ पणयः | 
| 4 ध ॥ ध | १.1.115 ॥२२॥ 1 1 
1 1/7 11311111 1. 2111. 4.४६ ४: ४ ॥ ९५८६५००१ ॥ ॥ | + 
|६। £ ०1 (००० ५८७ ॥ | ए ४॥९६॥ ० ५५५६८५४ ॥ 1००४ | 
| (५ १6 ॥ 21} णण त ॥ प५ण्याश्यु ७५4०४ ॥ 9४ ॥ पि ॥५ 
५ व ॥ ४४ सिन ॥ ४५ ॥ एण ॥ तक | 
त 1 वषुः । ९४८ ध ॥ 8 ॥ १५७0० धि ५.४ || 
प हि । ४ ॥ 1५५०० 0५१५५; 6 ॥ 0०0१४५०० ॥ द ५५ | | ॥ 
1.५ | = ॥ थ ध ुन्पुणा ॥ ४८॥ : ९ ९११० ॥ । ८२, 
||; {~ 1 ४.1 ५५१०६ ॥। ३९ ् ५, ॥ 9} ॥2} ॥ (ला 16) ॥ ॥ } ॥ ४ ॥ ४६ ॥ ५4 ॥ १६॥ ॥ कु ॥ 2५५४ ॥ 
५ (मि , 50 ॥ 6) ॥ 09} १ पध ॥ ॥ प) पद| ००५५५ | 
| 











व , 
~~~ 
ॐ 
निन 


१६ 
|॥ 2" ॥ 0 ॥ 6 ॥ गायि ॥ ७ ॥ पव्णः ॥ ४५ ॥ ४४ ॥ १४ ॥ १५ ॥ ४४॥ ३४॥ ०४५॥ ५६॥ 289 


॥ 2 ॥ पन ॥ २01०४ 
०2 ॥ ७9 ॥ ०५१५० ॥ 2०५४ 1 | 1 ॥ ४५ ॥ वः 


4, 1/1 ष |} पणश्युादः 1 ॥ पणाय एनः | 
॥६१॥ ॥०।१०५। ०६५००४६ ॥५९॥ २४ क्क 1०१५४४४ ॥ ६४॥ धए्शयथलुय््य ॥ २४॥ | 


भवी $ भः "ट [१ 


| धपिमशधय ८१0. ॥ ॥ ४ न ॥ ॥ 29 ॥ एथ 5) ॥ 01०४५५४४ “| 
॥ ४ ॥ ४४६ ध ॥ ॥५५५।०५१९ १४७०1४४ ॥ ०9 ॥ ॥००६2५।०७।1दय)२& | 


व्यौ ५9 ५ + 


॥ ०१५५७५० ॥ ०६ एवान नाथा ॥ ०४ ति ॥ 28 ॥ षिः | 
११0४२ ॥ १०५०१८ग्धबगभिोधु6 ॥ 98 ॥ ृषुण्यणलन्धनयः ॥ व्यश | 


। न्क 


॥०।००२०९)५ ॥९॥ ४५०५४११ ०।००॥५१० ९ ॥ ०१८००00४ ॥५६॥ एन्व्‌ 


द ५ 


1५ ॥ ११९28 ००७००1९ ॥ ६१००।०५।५७} ॥ ६६॥ 


५६५ # ६4 


॥ ॥२९ु ०0०६ ०५92४8 ॥ : ०५९० ॥ ४६ ॥ ०५०२८१७० ९७४ ॥ 1७४ | 
॥०१००० ध ॥ ५8 ॥ ५०५५०५०6 ॥ ७५७७५१७0 ॥० ॥ ०६ ॥ २०५१०४५५ | 


(१ २। 


1 ४ 3 0" कि नर तनु ॥ पधा | 
॥ 22 ॥ ९०५०।००।६० २४ ॥ २११य४ ०४४०५०४ ॥७६॥ ५०।य ०११0 ४यय६।॥ ॥ २५७७७ | 
५६ 1८५०2; ॥ ३६ ॥ (५ ०५०५ ॥ १००6०४९४ ॥ ‰ ॥ ४ 

१५२ १५॥६ ध॥ विन णन ॥ ९ धनय ॥ (०००९५०५० 


|॥ अ ॥ उूपथन् "एषु ॥ ४8 ॥ ध ॥ ॥वे्यनुभान णनयपुणय ॥ एधु्नथ्ध || 


५५९ ~ पम भकं 


|॥ वणथ९॥ ६९ ॥ ६६ ॥ ४९ ॥ ०॥ १६॥ 0942 ॥ 2६ ॥ 9६ ॥ ४६ ॥9६॥ ९६ ॥ ४६ ॥ ५०२५६ ॥। १०५१००6० ६ | 


४ -, 






+ 


कक 4 
त वः # ल 


& 





13 1 1 
० 
ष 


22 





न 






ग 2 आ 


पिन 





1 4 का 1 त 2 2/8. 
= ----------> __ -------- ~+ ~~~ 


3: 





स 


-------~ ~~~] --~--~--~- ~~~ ~~~ ~~~ य नाना 
ततः चटव.जन दामला दः ट्ण £ थः द धथ य कान्य 1 ध 1 1 क क „8. 





ऊः 





2 2 





ऋ 


“~= 








4. ~ 
------~---------~--------- 


ॐ 3 


नभय 


क 


[2.2 म 0 1 
(०० 






~ 


(094६ ॥६2 ६०217795 ना४नानो न शषठाणभणण ॥ कुष ॥ 8८०२8 ॥ ३5 ॥ \भाग्भो | 


॥ क 
च 


1 &2 ॥ 2000001४ ॥ १९४ (००१०0 ॥ £ ॥ ०५०५९५१४ 


१५५५५०१ ४ ॥२। 0 1 1 11; ॥ 1000५०४० ॥५॥ 2॥ 


४६ १.५ 


९।४०)। १ ८ (५०. ॥ > ॥ ०५५५५५५ 








3 +> ०१4 


1 


अ 


२ 


2 


> हि 
91 


> 


न्व 
[6 
५ 





>~ 
+ 
„ॐ ~> - 


„+~ 


र 
न 


ट 


च्वौ २, 


५ ५ ५५६ साधु ॥26॥ ७०५००१५ 


¢ के) ५ # $ 


| १0४४४ ०५४४६ ॥१४ ॥ ०००. ६४०४ ॥ ४॥ 


१४५५ ६ 4 ४५; 


प २४६२ ५५५५६॥ %॥ 4 १०४०६०६ ॥ ५४ 
५ 04 धिनु 9 ॥ ७ ॥ ५५००४७५६ 


००५५००५० ९००० ५२५४४६॥ ५५ 


1. त ०९४ स रप 


५०६६ ९५०४0००६ ॥ ०6 ॥ ६०१४ ५९५५ || : 0७५७४; 
॥५0 


१ 


<~ 





न्ध रम्य ~~ 
१ 1 


~ ~ 
( 
~+ 


~ 


ए 
{5 
[५.0 
६४- 
ध 
स 
9 


९ ०५ ७ ५ च 


~~ 


न ॥ ५४ 
? 


त 
स 
(छ ¢ 
(परं 
{८ (४ 
५८९ 


> 
¢ 
॥ 


क| 
ध 
> 
भ 
नी 
४ 
# - ++ 
0 %, 
प. [ 


(पे 


१. 

५ 

^ ४ ९१ ¢ 
2 2५६ | 9 ॥ 939 ६.५६।५ 





| 
क. 99 दक अछ भ 
न 


र --- 


५» +> 
१) 
ति 
सवण 
ॐ ॥ 


् 
( 1.4 
ककत ९५ 
[4 
४ ~ 
त 


9 


० 


[~ 


# रि, ति 


५।९।४।४४६ ॥ \ 1 0 (५५ ॥ 2४ ॥ 1102४ | 


` (० 


# 


५५५०५ ८ 


१, 
ग. 
@ 
ध 
८ 
(५. 
111 


<<$ 


{= ।) ऋ, 


५४५ ! ॥ ० ॥ ११०५०५९४ ८ ॥ 19 ०।४ ४ | 


9 ५ ५५ ५५. 


५४॥ 1५१५४ ०092 ष ॥ ५६॥ 0 (५५५१७५८ | 
००। ५ ५४६ ०६४४ ॥ वण्पु ४ ॥ 2४॥ 


प + ५  । 


५ ॥ \ मस ॥ ^. षुः ॥ 2३ ॥ :\ रि | (0 ॥ ०१४ | 


वि 1101 


~५-- ~ < 


क्क न १०) १५०।१५.५१।१६४ ४६ ॥ ५१ ॥ ५९०१0५६6 ५ ॥ ०९१०४ ॥९।५७५००१ || 


लि 

&. < 
9 

[द 
59 
1. 


3 





[श्निः ५० 
क 


(५ 


ल्ल 
= 
एन 
[1 
(~ 
(ट 
2 
४६२० 
८4६ 
[1 गं 
("= 
प्र 
६५५ 
६ 


ध 





<. ॐ“ < 
(- 
| 


} 
(+ 
1 


[॥१४८॥ 
1... 


~ 
† 
४ 


न्ट 
८ 


भै $ 
# ख ची पेच५, ४ 9 प ईच) ६ | 


००४ ॥४४४४॥ 2४ ॥ ६४ ॥२६॥ ४ ध 9४४ ०७००३५५० । ॥ णि ॥) 9०) ४ 


„+= ~ 
[1 
ट 1 
1 
= 4-५ 


3 


प्न 


[| 


{ष 
५# 


हि 

^ 
द 

का ती 
> 





= 

































































1४|| ॥ 2४ ॥ ००॥ ४० ॥ ६९६ 

|, > 88 18 1. निनि ॥ धथ ( 
| | |॥ ४७४ ॥ (ध्थुनयुधषट ॥ ५२ ॥ ०५०५६२० ॥ २५ ॥ न ॥ ३० ॥ ५४ ॥ ४४ ॥ प ॥ ३४ ८ 
॥6| ध & 
| 1 | ॥ 2० ॥ ०००० ॥ ००९५५९५४ ॥ ५१६। ५ 
। ॥\ | ०९१) ॥ 9191... ५ननव५ ॥ ४० ॥ 1००५४ ॥ पु |: 
नि | 3 का | ४९ ॥ ॥ ४४द्धुधष्यणः ॥ ॥ ०2०4 ॥ ॥ [नवाण ॥ 8 ॥ । ४५ | (५ 
|| > । 3५ ५ अनरे ५०१६ ॥ ६९ ०४ ॥ 1.111.111 ¢ 
२1०५६१२0 >॥६ ॥ समन त ॥ ५२ ॥ 11.01. ॥ ५५०४ (५ 
त क ०७. ॥५०५७ ॥०५॥ ६०२१] (=: ६०५५४ ॥ ॥०९५४ पि ॥ ५7 ॥ धणि्यणन्धधाषहः ५ 
| ५ शव ॥ वयुषा ॥ 22॥ 1१0२१॥य४ (।।००(९११४ ॥ ०५०५५७०४ | 
| ५ । ॥ । सि ॥ ॥62॥ त ॥ ५४०।४१द्‌४ ८८्धुः ॥ ४2 ॥ णःय |& 
0 | शाणः ॥ धषु ॥ % ॥ ग एधन्यान्यानम ०६०६४२४६ ॥ धथुणण्ण्ुधधष्छ्य५ | ५ 
|| ॥ यधि ॥ एषषुययेाधटे ॥ रोष्यलणछश्धः ६ ०५॥ धु ॥ अष ॥ यणः ॥ पद || | 
| | णन ५५ ॥ ५२॥ कीति नि णण ॥ षन [|च 
|| 9 ॥ धु ३। ५५५.४।४४ ॥ 22 ॥ वानु श ॥ 0५1९०४0६ 90; 
| ॥ २००९५४६६ ॥ २१४५६९४ ॥ 67 1 पथथण्ड्णुष ॥४2॥१2॥ ९2 ॥ 0 1 ॥ एषा ॥ (श्ण? ॥ श || 
¢ ध 
(५६ ॥५६। 


> क्र 


1 1 


[+ 
मकतया 


५ १8॥ ॥ ८9 ॥ वान्वा ५५१७४३॥ ॥ ४} ॥ ४} ॥ ५1 ॥ ६} ॥ ४1 1} ॥ गा च 


2 
>+ 
ए 















॥४१६॥ | ह 
||. ए ॥ ॥ २४ ॥ यत 
(8 > ६ (धुण ॥ ॥ ४ | । ॥ ११0०४ 
(| ५ छ १५००४ ॥ शर ॥ ११०११६१९५५०४॥ १५१५० 
५९ ;8\\ ४ ४ ॥ ५०९४४॥ प 3 ०५५९९ ॥ 2५ ॥ ५५६४० ५ ॥ ५२४४४ ||| 
|| (वुक्‌ ॥ प ॥ प ॥ ७११००५५४ ॥ ६१ ॥ ४४ || 
| ॥ | २१४९४ भ १५०१५९९९५०४ ॥ ० ॥ प्यिणुनजधुच ४२९ ॥ १४.५६ ( 
|| पु ॥ ॥ ५४४ ॥ ॥४॥ ४ य । पनिष्ट ।0 १५०8 क 
1/8) 1 01 1 1 0 1 । 
|| ४३॥ हक सच ० ॥ १०१५५१५४ ॥ १॥ 2६४0४ ॥ ५ | 
॥ भरनमन्ले ॥ 8 ॥ तत ता ॥ कत त ॥६॥ णण 
(१ | 1५५४ दु ०१७०१११ ॥ 1 ॥ ००५०४ ॥ ४५.४५ || 
| ४ + सति ॥ | ॥ 1 0 धठण्लथन्डुध॥ ; १५१५०६४४ ८२८८४५६ ॥ ००६ ॥ : तिला ४५४५ | 
(| 1 ॥ १ १ ॥ ११४४2 ॥ 0७ (4 





॥ ॥४४६॥ 


॥| $ =} # 
| || ˆ 
२१, 











९ ५०५५५४६ ॥ पुनन थ ॥ 2 ॥ 6॥ १॥ पनुः ॥ ५9 भुल समलन कम - 
९ ॥ > ॥ १०११५०१५ ॥ ? ॥ ९४५०५४१५ ॥ ६ ॥६॥} ॥ ०० ॥ ५० ॥ वधाय | 


| ` 








ददण्लयः 





५7 > 
< 








प गस द = व व व अ 


शि को । 
3 
द. 


व~ 


| 





त नाततो 


~+ 
क्न 
~> 





॥ भे ॥ षडह ॥ ददी हदा सान्याएन मण्लग्णब्ध॥ ४६॥ ४५ ॥ 88 ॥ ६; ॥ ४ ॥ ० ॥१॥2॥ 55 ॥| 


122) ०2 
(४ | 


ट 
प्य 
॥ प 
धवे 
र 


# १ 


५4 | 


४०2६ | % 
8 ॥ ४ 
॥ पः 

१0; २-६ 


(भाः {९2.८2 221) 


अ 


॥ & ता ॥ ~ ~ 6१०११५०0"? ९ ॥ ०५ ॥ नययामि 


‡ 
०98) 
८; 
६।२६ | 


५ 








ट! : 


५५ 


॥ १ ॥ ॥ ध ॥ ९०0१22५ ॥ ९६ ॥ नदान | 
॥ भः ॥ हद ॥ ४०२ १००५०३४४ ॥ धधया | 


क्ष्े # 


८2 ॥ (धभव ॥ 12312४6 ह ॥ ॥ विष ॥ ॥ ६८ ॥ ००४2४ 


(१५००५४४ ॥०२॥ षवपा ॥ दधन 


प" ५७, १९५ ५६४ ५५५५ ५४ 


२९५19 ॥ ०५० ५००य/४३ ॥ > ॥ ।४ ०६५८६४५ 


#ै ७. ५४ | #च्द 


7 ध ॥ ०४ ॥ ०2०५2०० ॥ ०६०४ १२०२।५६।०४ ॥ ४६ ॥ 


५९४ 
५॥ 


०० वथ ॥ पव थधानयुिनणु ॥ १ ॥ ९५५५९०७० ९५६ ॥ ४ 


प ॥ 84 ॥ ए्धन्‌6 ॥ ूधणान्य० ह ॥ ६५ ॥ णभ 
९४। २०६ 6॥ २६॥ धिष ॥ १8.9२ 


धुत णताणथ ॥ ४ ॥ णणानयणधानषु॥ १०९०४७०९ ॥ 2 ॥ २४ 
धः ॥ ॥ ५०५५ ५.९५ ७०१४४ ॥ © ॥ ०७्द ०१६५४४०६ ॥ ४यिनपय।॥ 


ध ए््यान्धण््यण्न्ुधिणः ॥ ण्ड्युषणणणणु ॥१ [ययद८ तिः 


[ण ॥ 8 ॥ 1० धान ॥ वधु ०्९०५॥ ह॥ धु 


के 9, ७ 


२५८ ॥ ००००५१५६ ॥ ६ ॥ 0.1 ॥ पले 
॥ ॥६२५२ ॥ ॥ ८ ॥ (०५१०।११।५५ ॥ 1०१1१५०२ २] ४५९६३ ॥ = ॥ 6।)०४£ 


एण ॥ मायः ॥ यष्ट ॥ ४ ॥ न्ष ॥ ६॥ } ॥ ४ ॥ ान्यष्नन ॥ न 





ढः हः 


ॐ 3 


म म न ० 9 - 


0 क नन 


स 


कः 
निमि नि 


2 


॥ 6 ४६।॥ 


६५ ° ° 


ध 9 ह ५ छ ५४ [४५ 





| 





} }, 
[+ 





| 


% 
ॐ 


न्‌ 


॥ 


रट 
र 








स 


~ 
कज 


~ > ~= र्व ज 
= < 3 उ = ~> १ 





(सर 





[१ 





क~ 


+ 


श नव्यम 
<; <न ~ ~ वु 
कद, ~ ५८ 
< -“* >~ ">£ ~ 
[0 1 भा 


द ~ म 
क 
^~ [४ 1; 





सकर 
<~ < 











४ 
५ 
५ 
¢) 
। 


भ ४४४७ ॥ 1४४ ॥ प धुष्यु$ ॥ ४7 ॥ ०॥ १६ ॥ ५ ॥ (धय ॥ 2६॥ 
ध (४ ॥ धु ॥ पषाण ॥6६।१६॥ १६ ॥ ए णभाुयाष्धषः ॥ छ 


£ 
पवापणुधिषेणणाध ॥ एण ॥ योनि ॥ पपिथ ॥ ४ 
घण्ट ॥ } ॥ गणु ॥ धः ॥ ४६ ॥ १६॥ ४ ॥ 2६ ॥ शरे ॥ ६ ॥ ३ ॥ | 








क. क कः [5 


५४ 


| (ए 0) } 





१.3 छः त 


ॐ * ५५ चीर १७ 


क ॐ 3 


अ 


॥ ६ ॥ ५४७ || 
ध ॥ एषु ॥ ९॥ ९००0१ नणयः ॥ = ॥ 
" (णधान ॥ धषण्नणणनणुणूधूल। १ ॥ पाणण ४ 


२११ ६५४॥ 22 1 ५५१०।५१।०० ॥ ९९।०१५०५०५५०५॥ ०६ ८९४५६ 
ध ॥ (1०2 ९५0 ॥ ५०००५१५९ ॥ १ ॥ 
1 पनु ॥ नना ॥ 8 ॥ 60 ॥ ५0 
प ४ णधान ॥ द ॥ ५०6 
निधन ॥ ० ॥ ॥ प ॥ प णाणव्दणणणौ 


अ 


>. 


५ € च 


\ ० ॥ अणणाण्पुभ्युधयुणण । णन ॥ १६ ॥ एणणनणणधन॥ ४ 


पे 


१५०0४ ॥ 2 ॥ ५०048 ॥ च ॥ 9६ ॥ प 


9 १ $ भेकी ७१ 


1 188 1 (11/11) 


च 


० क 


| र क क 


अ अक 4 


< 
क कनक | न 
ए 


ध४४्‌॥ णनणुधुपनष्न्णटयनाछष्यु ॥ ४६ ॥ ३६ ॥ वषधर ॥ द ॥ ण्डु | 


कै १३ 1 


# १ 


9; 95 


चै 


॥6४६॥ 















| (५ 
(4 ५ 
। | ॥२ 9} अगारः नेपुर३ ॥०४॥ ५४ ॥ ट्याः ॥ वषम | थामस ॥ ० ॥ थरः ५ 
| ५ ॥ धाषफणा ॥ २५ ॥ शषनययुष्चतः ॥ 12 ॥ ०० ॥ 1 । 8.2 1 
५ | 
| ध ॥ दे४ ॥ ४ २००१९०७६. ८॥ ९०००) ॥ ५४ ॥ ५ 
| | ॥ धयः क ०००००५०२ । ०५४2 ॥०9॥ ध धभ ॥ पनयद | ८ 
(| 2५७५५६८ ॥ ५५ ॥ ४ ०००२०००५ ॥ ॥ २०५९४०८६ ५४६ ॥ >9॥ बो 10१19 १ | 
| ¢ । ॥ णः ॥ (1. य्य ॥ 9 ॥ २५९०५ ४ पवये) 1४2 ॥ ३२॥ ००५ | | 
५ ॥ ५०५५९ ॥ = 7 ७६ ॥ ॥ २ ॥ &। नि ॥ 0 । 
| ५ | ८ ॥ &ॐ ता ॥ १८९७०५2५ ॥ ४५ ॥ धपय ॥ :४ | 
| (००५८।य४ त १५५ ४४४४६ ॥ द ॥ & व) ॥ वि 10 ॥ ८१ ॥ लवा्थष्ाधिल्ध | 
| 90९८४ ॥ & ति ४ ॥ ०४ ॥ ५०११२००५ ५६(४॥ ४ ॥ धयु । ॥ ०३ ॥ | 
४; ॥ छ८भिष्नयाबधनणः ॥ ५००५५ ॥ 28 ॥ वरि न ॥ ककः || 
1 कध 66 प ॥ १११००4४ ॥ 98 ॥ ०५९ | 


॥ ६५ ५७६ ॥ ५६ ॥ णण ॥ सवुण । । ४९॥ कान 


७, $ 


९६।०।।५९॥ ४३६६ ¦ | पन्न ॥ 2६ ॥ धनु ॥ 00 


॥ 
9 ; 


(~ 





जनमः 





4 
| 


|॥ ६५ ५६५ ॥ ४४ ॥ यलधपप्पणण्वष्वन्च ॥ (न्यु एए ॥ पुय ॥ ०१ | ७ ॥ 28 ॥ 68 ॥ 98 ॥ 
|॥ >€ ॥ ५ ॥ ६8 ॥ ६8 | पि ॥ (यण ॥ ९०१४५४४४ ॥ (वा ५ ५५५ 


® ५ च्छ ४ 


€ 


ट. 





















































| | | ॥ ६2 ॥ 2 ॥ 2 ॥ °> ॥ 95 ॥ | 
|| ॥ 22 ॥ प पथः | 
| | ॥ 2 ॥ थध १ णनः ५५५६८ । ॥ {> ॥ ०४६०५०९ || 
|| ५ | : नमर ॥ %? ॥ १४५७९७।७५५॥६॥ पि निनि्कयाणः | | 
|  ॥ ४६ ०८६४८ ॥ 1 ॥।६५४६॥ 79 ॥ १०५८६|२०१४॥४ | 
||; गधि ॥ 56 ॥ प्यथ ४१०१ ॥ 2५०९९96 (| 
|| \ २6 ॥ ६०९५४५५ सम 00 ध॥ १०॥ ५ धुषणु४।।५ | 
५ ००४१ ॥ ० ॥ 1०१०0 ॥ ।५५ नध ॥ ७ ॥ ४ | ॥ 
५ श ५ ॥ थाुणवुषान। २७ चणम ॥ ५७५०५०४५ | # 
। # । त्‌ ॥ {6 | | धनधु ॥ णु ॥ 6 ॥ धुप | र | 
| ध ॥ ७५४४; २५५५९५६६ ॥ । |५।४६॥ ॥५॥ ५६०५५ ध ॥ षुभ | 
| 10 ००४५४ ॥ 0 वः ॥ ॥ ५५॥९॥ ॥ ०४ ॥ णु | 
९ ०५४६ ध 7१ 0 7 ॥ ॥ ४४ ॥ धधव्णषाण्व्णुः | 1 | 
(| ॥ नः सत ४ ५१४ 10; (०९०५४ ॥। ॥०५०१०५॥८ ५७११४५५ ॥ ९४। 21१५४ || 








कः 
~ 
(य र 


0 १४८०९६४ ॥६४॥ | न 110. ॥ ५४००0 


ट 
= 
(५ 


~~~ ~ 


~~ (भ 


॥ 29 ॥56 ॥ ४6 प ४6" ॥ 269 ॥ {७ ॥ ४6 ॥ }6 ॥ ०6 ॥ १४॥ 29 ॥ ० ॥ शवेषथणणधुष्वव ॥ ५४ ॥ ४४॥ 2४ ॥ ५901 ६४॥ 





॥ 
नमै 





पायन 


ध४।४४९ ९४४६ ॥ ० ॥ 2 ॥ पुष्यो ॥ यणा शिनि | 9 ॥ गवया ॥ ४ ॥ 
युध ॥ » ॥ -शाुषनधुष्ा ॥ ण्णः ५ २ ॥ णु ॥ वयाणतुषुधण्ण ॥ पपणर ॥ ६ ॥ 

॥ ०४ ॥ ५९ 
कनन मधिश ॥ ५ ॥ ६०००४००2 ॥ धु 
0:09 ॥ पथ (>. २०।०।य।) ५४ ॥ १५५१५०५६ ५०४५ ९॥ 6 ॥ ५।०।०५०७।४५ १ 
१०१०५१०४ ५८२५९; 19 ॥ 9; ९५४४२११४ ॥ 2 ८०५९२१०० पभ ॥ %॥ ५५ 
‰|# तभव ॥ >£ ९९२५१ २२४६; ९।९॥४ ॥ & ॥ एथ २१०६।५०।४६ ॥ गधव४ 11:11. 1. 
४६५४ ॥ 2 91.1.24. .4। ति ॥ ॥ ल।४६४&> ॥ ॥ ६॥ ५२४५६०५2 
१५००४ व (०४५ २२०५६ ९० ॥ १ ॥ १५०८००५० ॥ ५13४; 2००१५५५६ १.1 
॥ 22 ॥ ॥ ६३ ॥ पवानभ ९५६।४४ 1 ४ ६२४०।।५५५६ वनण्वधिष्न्णधषणकभष्मुष 


१४९“ 





चलाय 





नव 


~) 


श्न 


= मा नन = 4 
-------~----~-~न------------<----------------~----------- 


ह) न 
3 
न 





2 








य्व 3. 2 द 





नन 














| 

| ण्‌ ह | भती भ # ह ट 
|| ॥ ६५ ॥ सव्याछणृणषणणधुणु ॥ फनः १।५१००४।०२।५१४ ॥ ॥ &।६२५> ॥ ॥ ०० ॥ {०९६०05५3 | ॥ | 
|१| ॥५५.४६ | ॥ ४ 1 1 7717: ` न ¢ | 
4 | >~ ॥ ~. ४६ ।०४६ ५५१५४९४४ | । ० प ॥ 62। ॥ 11.111 ॥ .:. 3. | ५ | 
६ | ५८९४४ 110 १९ ॥92॥ य (९५ ५५०४५ ॥ =£ 0००८०५५६ ॥ ॐ ! : 1/0. ्‌ ५ । 
६ 10 1 0111 १५५०५४६ ॥ €> ॥ ०००५०९५६ ॥ ५४॥४०घु५६। (3. 1०५९२०४२ । ५ । 
@&|॥ ४ ॥ \ ॥ 1100 ॥ ४ ॥ एषा व्ध् भद ५ , 71. 1 | ५ | 
६५४ ५८1४222 ।॥ ६ ॥ त | पनाषधष्न्य्छण ॥ ॥४७॥ ॥ १४ ॥ (ब्भ | ५ । 
। ; (एष्य ॥ ॥ ३५४ ॥ णयु्यनणण ॥ ०४॥ 5 ॥ 22 ॥ 52 ॥ ४6 पै ४2 ॥ 2 ॥ धषु ¢ | 





> 
न 


0७५४६ ॥ ०६ ॥ प्न्य ॥ भ ॥ 2९ ॥ वभि ॥ प ॥ य्‌ 
४५.४४ ॥ 62 ॥ ४६ ॥ ४४ ॥ धवथ वाणि ॥ ५०१96096 भण; 14 (+) ०५५५१५४ # | 


५७ ७४७ ५४ भ्यौ भयौ ४ ५४ 


< >< 
"2 





| ॥ १६॥ नि ॥ ५०१५१९१४ ॥ ०६ ।॥ पव ध्यु || 
[ह / ~ ^ ५०६।०९४य ४६ ॥ ६ ॥ (५६८ ० ॥ ०११५०४४ ॥ 2६ ॥ | 
५० ॥ ५४५४४४४ ९५५८ ध ०२॥ १५०१०४०६ ॥ फ 8 ८ | 
प ॥ ४ ॥ धि ॥ पण्णा ॥ १॥ पण्णा | 
श ॥ ११५०५१४५ ५४ ॥ & ॥ (न्रा ॥४६॥ पवणन || 
००१५५५६ ॥ वधय ॥ २ ॥ १५०४५ ६५५०१४४५) ३ | 
4 1 0५५५६0२2 ॥५७४॥ ५०५५९५१५ ५ ॥ ० ॥ ०४०४४५४ 
न २।६४॥ मकम १०१५५0४ ॥ ९। ॥ ॥४६ ५१0४ ५४॥ 1 | 
7 |~ 1 11/11, 18.31. 1 1 
न ससन ता ६।॥ ४! ॥ ४४ १५५५४ ००११४ ॥ ०0५००४४ ॥ 9 ॥ ५ 
९4६ थ णनि । एषु 
त ५ त ३५५४ ५।४।५।४ ६८ ०५५।५५५६॥ पुणु 00४ ॥ ६ ॥ 1409४ 
५४४४४ ॥ ४००५०४५४१४१ ॥८२0४ ॥ ११ ॥ ॥ १५११५, ध ॥ भणण 


५ यी ७ 





<. 








3 


<----< - ट 
(न 


श्ट 


दा -् ~ 3  ---द-- ----- ~ "~ ~~ -- ~~ =--------- ~~ -- 


~ 
नि 





< 
1 
4४१८ 
छ 


3 


१५... श~ 


= 





< 222 
1. 
४ 
१२४५. 
(५ 
{९.9 
(० 
(अ 
10 
<= पिन 
(दं 
3 


~ छ 
9 


द यवण द वस [व = यि र न 
<~ ~+ > > 


~ € 
<. ~ 


=== ~= --~ <~. - ~ ~~ 
५, प्य (1 नवय 

{~ ॥ 

८.८ 
क 
[यय 
( 

= 

€ द्=- 


५. ~~~ 





<~ 


अ 


(की 3 
टः 


1 


अनग् 
<> न्ट 
3 32 ~< 





६४ +| | ॥५४४॥ 


॥ “¢ ॥. 


क 
६ + 


०५. 


च 


५ चौ केके [१ 


ते ॥ ०६ ॥ ४५|| 


॥ 8५ ¢ द ॥ ८ ॥ ६६ ॥ }८ ॥ ०६॥ ४१ थु ॥ नण ॥ प 2) ॥ 6 । ५५५५४७६ 


= 


£ ५४४ ४५४४५ ४॥ ४; ॥ ४! ॥ 8 ॥ षणि ॥ ४ ॥ पनः ॥ ६४ ॥ } ॥ ¢ 





= 





















} £, | 
६ ६ 
1. ॥ ६2४ ४०॥ ०४ ॥ वुनवाुः  ॥ भध ॥ ०४४ 
42 ॥ ९९॥ 2) ति य ॥ ाषयाणनषधणणणणणणणाशान्यि ॥ पण्यप ए ननन || 
(12 य ॥ एषणः ॥ धष ॥ ध्य ॥ ०8 ॥ पणाषद५५॥ ४९॥ | | 
(१ ॥ ४५ ॥ २४४ त ॥४ ११४९॥४ २५ ॥ ४ ॥ ९१॥ ०(७०४६।५४.१३ || 
(| २४२६ | क ०।।० ४4४ ४ ॥ ४४ ध त ॥ एन (वये एः | 4 | 
| (| ॥ १३ ॥ धान्ब्न वि ४९॥ क ९१५५५७६ ५ ॥2९॥ १००१0 ।०५।७९१४॥२।०४॥ ९६५ || 
४ | ध्‌ ॥ 98 ॥ एथव्वडुध ५०००००१ 00 ॥ ५१४६ ९०५५४०५ ॥ ४६॥ ५०५०९५०४ | ४ 
८1 (५ ॥ ८०५२०९६ ९५६ ॥१६९॥ ४४ ता एी११४य४॥ शुषः ॥ 88 ॥ || 
|} ॥ ९९६ ८५ । ष 1४४ भु ९ ९॥ ४४ ५५२४५ ॥ ६९ ॥ न ॥ ४५६६ ६ | 
थ) ध यद्यण ॥ २8 ॥ पूण त ००४५४०6 ॥ धनद ०७५०६६॥ ६६॥ ९५ | 
५ दयम ॥ ुयु०५६४ ॥ ०8 ॥ भुण्धुषणनयन्यध। पणयः || 
|| ५९५५८) १६॥ पधवणण्यद्षो॥ धनधु ॥ 2 ॥ एण 4 | 
| ८) न्धोवथ्टन्डु॥ ०॥ ०4५५५ ॥ पुन्धथ्यु ५८ ४ 
1} ॥ ४६५ "७५५४५६४ क | १००८।१६।५9 ॥ ५५ | 
ध सना ममत £ ॥ ९ ००५४ १ ॥ ००९060४ ॥ ए६॥ पाष्न्‌ पु 4 
५ | 2० | 0 ५०५१ 14.1.12 ह ॥ ; ४६ ॥ ९।५१४४७ ००६॥४० ६ ॥ 0थयु्यण्णुध्णन्धन््धष ध | 
||| न | ० ॥ ह ॥ श १0९४६ \ ५ । ) 2. ॥ \: ६॥ (करक ॥ ० ॥ पुषण्वु४४दद्‌ ५ 
५ (षध ॥ ००1० एषणिन्‌ ॥ ४६ ॥ १२॥ २६॥ ६ ॥ ६१ 1 | | 
4 ॥ युना ॥ धमष ५ ६६६४ २ | ॥ १६ ॥ (थध 1 स ॥ (| | 
| 14 





॥।.१५ 





4 


| ||, (वधमण ॥ ८2४ ॥ शशय ॥ भध्ण्धनण्नधुय ॥ १४ ॥ ६५४ ॥ ४५०५५०५५ | 


( ९७ 3 ~ "४ (नन) 


| पुय नणण्षयः 9 ॥ ृणुषः॥ पि 0 


५५४५ % 


॥| 
|| ४ + 1५ ४५५०१ (धाभ 9 ॥ पन्न ॥ ५१५५५९७ 





स 








५ ४ ५ भै 


॥०७४॥ | 

| ०6 ॥ पाणु ॥ एध ॥ १५ ६९५५५ 
। ॥ ००८. ॥ 2४।॥ ०५४४ ॥ ०१०५०११० ॥ 6४ ॥ ०९६४ 
०८१०५०५५ ।५॥ १1. 1111117 


५ ~ ५. क 


9 ॥ ५४१ ॥ ५५ ॥ 8 ॥ ४००५००५४ ५ 


५५। ४९ भी 


(11/13 11151. 1. 6 । ॥४ ६ ५ ॥ ७५४९४४४ ५५५६८ ॥ | ५५५४४ भाष्धाधपु |६४ ॥२५१४५ 


& छ ७, ५ ७ वीः 
‰& 
1 


4 


५५००६४४ ॥ १५०५५०१ ६९४५५॥ ५४॥ २१९११५८ ॥ ०५१४ 


५५।।०६॥ त त ध 0०४ ॥ षुण ५॥ ४०४६ ५०६४ 


॥ वं 
५२ ॥ 1५ नौ ४४॥ 2१ ॥ वाप ॥ ४४ ॥ ॥ ६1५9४ 


# । 


।९४॥ ४४ 110 । 1. 1. 1 1 ुभषनधभु ॥ ६५४ 
०७१७० ॥ ० ॥ ५५ ५७५५१५०० ४५४॥ 8१ ६०५०४ 


# ७ ध ४ ४ ५ 


५६५० ४४५४४ । ९१५५५५१ ५५६ ॥ लुत ०५४ 


[प पेणञाधूयुः ॥ ७४ ॥ 2४ ॥ ४०४५५ ॥ एष्यपृणोनिकृषणीन्ष्ण | 


५५ ¶ 


||| १९०१५ ॥२०२०५॥०॥५१ ११००५७४ | ०५११११६४ .४ ॥ ५४ ॥ (44). ~ ध 9४ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ गष 


भं ५ ४ 


(८२६य४६॥ ९४ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ यशु ॥ }४॥ ०॥ ४५॥२५॥ ण्ण ॥ 6४ ॥ ४७ ॥ ४१॥ ६९|| 
ध ॥ णषु ॥ प ॥ १४ ॥ प धामः ॥ ४४ ॥ ६१ ॥ | |॥ 1 


) चको ४ ५ # ५ ५ १ १] 


(ष्ट 
(~ ^ 


>, 
> 





| 
(प 
‡ 





मू ~ 


च 


1 





५. ना 





नाण 





व 


> 


ज 


ग 


> 


<> 


& 


मा नो 


य 





3 


१९. ट 


+ ॐ 


[1 


थ 


म 


प "0 





९४ 

॥ ^6> ‰ 

४६ ५ | 

(्णनणानचधयः ॥ ०2 0 वषत ८ ॥ च या 9 धुषु ॥ शनः ॥ षष | 
५०९२४ ॥ ३ र )॥ ऽ स ।४२ ॥ ५2 ६ 2 ॥ ६2 ॥ 22 ॥ ४2 ॥ ०2? ॥ 6 ॥ 26 ॥ 66 ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ धम| 
(9) 

ॐ 1: 

॥ 22 ॥ धथ | | ॥ 


ध ॥ प ॥ 62 ॥ पुष ॥ (ष्युधान्कथीदु ४ | 
धु ॥ ४? ॥ भुषण ॥ ५1००९७४४ ॥ | थाणः | 


५५. # 


(ध ॥ २५९५७७५५ ॥ 82 ॥ पिनणन०य॥ पतुण्थषुनषवम | 
नृ 


# 1 


2 ॥ ००6०५१90 ॥ ०५५८०४५२ ०)२॥६ ॥ ट? ॥ पणि ॥ 1 | 


भौ ५७, तौ # 


पध नु्भः ॥ ४2 ॥ 0 पष ॥ :9 ० ०१। ॥ °2 ॥ ४६०४ 
प २०04 ॥ ००५९५१५० ४०२६५ ॥ १6 ॥ २०९०।५०।०५ ॥ 10009; (५००७७ | 


~ 


९४०४६ } 25 ॥ ५ तपि ना 1.1 1 पवनवा 
॥ ६ ०९१०९ ॥ ० ॥ णन ५५५५ ॥ % ॥ & | 
1 क षकः त २ ॥ पथा लणम्‌+ ॥ 80 ॥ १७०००४४ ॥ ण्वयुष | 
ण्म ००४४2) 29 ७१।५११ ॥ १०५००००6 धथ ॥ २७ ॥ ४०४ | 
४१६७ ॥ ए ननन ॥ ६6 ॥ ४५००१ ॥ 1४ पणनयन्यणणः | 








11४४८ ॥ 86 ॥ 26 ५ 0 ध + धावान्‌ ॥ ४6 प थागत || 
९4९ ॥ ४ पवयः ॥ ४६४७६ ॥ पथ्चायुत्नाुष्णन ॥ 269 ॥ ०6 ॥ पि ॥ (दा ध्थ४ ॥ धष ॥ ५८ 


५4 भते भी 


नर 


~र 


(निक 





४४ ॥ १ 12151 ५७५५५४६ ॥ ३॥ > ॥ ? ॥ ५0६६५१६ ॥ प ॥ ६ ॥ १०७०५ ॥ १५५ 


4 म भं 


द 


=-= 


स = ~~~ ~~ 


तताः 
~न र~ 


५३ 






~ 
शः 


॥ ० ॥ धष न्ध 2५०००५६० | 
009५६) ॥ ५१ 0 ॥ 2 ॥ ०५०४० 


५ छौ ४ % 


(४६ ॥6॥ नुन ॥ पि 1 ॥५॥ ५५ 
॥५१४४४ ॥ १.40 9>॥5६ ॥ १ ॥ १00५0010 ॥ एणा षि 


१७, ५७. ५ 


8 ॥ पषणुनपननभएधूष ॥ प्थणणुन्णषुण्पुः)ः ॥ ६॥ १००५५०१५ 


पर + ९ 


ल । ८९0५ । ४। ५५१८१ ॥ ५०५१५००१ 


४4 ध 
५ ५५८ ५ 


। 
| । ६४४४ > ५५०५५०४ ॥ ४४ (००१५१००५ ॥ ००४ ॥ ४६ १५१७।०५।१४ 


पौ ५५ तौ ५४, 


॥१।५४॥ व । ॥ ९ ॥ धनधा ॥ 4५९५५५६ ॥ 2 ॥ ४४ 


६ ५५५ ४ | पाण्य ॥ १११५ ॥ 9४॥ 11. ~ 1. | १५४४४ 
| नु ५५०२४॥ ४६ ॥ ॥५५०५५५ ५४४ । ॥ १५०१५०२४ ॥ ४४॥ ५५१०० ॥ 


सद 
भ 





[2 
{~ 


अ 


ॐ ॐ 5 
भ 
ॐ अ 


४४ 





५: 
3 
प्क 


~ 3 2 


(ट 
| 
९. ॐ 3 


अट्‌ 


रि 






= < 





~य 
~ भ 
ग 


~क 


ॐ श 


ध 





== << 


७ $ 
# ५ ज ५९, 


॥ 1०९५ €॥ 8४ ॥ : १८१४०५०७ ॥ त ॥२॥ 


१७.५४.१४, 
> ७ 


सिति ९४ ॥ ००५१।०४।५६ ॥ २५ ॥ ००५०५१५४ ॥ ॥ ४४्‌/ 


५४ ५७ ५ ५ 


| = ४। १ ॥ 00011090 ॥ ०४ ॥ 0 


५७ ४ 


पि ॥ ४? ॥ प ॥ पणा 


न्न 


व 2 
प "= 
(^ द ` 
द 
व 
= १६. 
#- 
< == 
114 


ए 
~+ 
+ 





~ 
॥:) ) + 


1 
ॐ 
#॥2 


= 





2 
ऋः 
त (=) 
व = 
ˆ~ ^ 
{2 ॐ ६26 
<~ ध 
र {ष 


3 


॥ 6.४ 
% भू ¶ 


श 
५ 
कि 
षे 
{श 
॥ 
2 नरकौ 


2. 
। 
६ + 
{1 
अं 
३ 
द्व 
_ "वयकः 
~ ऋ 3 
यवय 
[19 


ठ ऋ. 


<~ ~ 


ष 
~~ 
[ 


0 


(नस 
= 




















~र ट 








१, ह 


उ ~ 
>> 


= ~ 





। || 






ऋ = ४ की 


(पथन्तः ॥ पथुणधान्यलणयाण्णनष्छान्पीणकाणयुभणणनन्या॥ छु 


* भ 


९०९०२९४ ॥१॥ [कल्य ॥ पकभणणानहण् यानाषणन्धपुष 


८२ प्छ ५८) ५७ ५७, की + भै $ ९५9 


ता ॥ पाधषधाणषु४॥ ०॥ 0लणणातथणमय०४ ॥ पषञण्णुचणणनणपुप॥ ४॥ ध 


ऽक पज ७ ® 


| ता ४ कक १०९९५००८ ध ॥ १» ॥ ८५९९००५४ (४१०२४ ॥ पधधाल्णष्छाः 


= नभ) प) ५८ क ५७७ 


कूर म ॥४ }¡ 8 ००८००८५. ॥ ॥ ८ ॥ द ॥ ०१ ०५।००य०४५४ 


भै 


८.1 ६॥ ९१04)" भ नः ॥ पालये ॥ ६ ॥ ५५४४ 
४॥ 


॥ ४ ॥ ०} ॥ ° 1 धनध ॥ पधमन ॥ धथण्नण््॥1216॥४॥५१५६॥ 


= 


7 क क 


0 


33 


५७ भ च क & 


५७६ ९००५४९७ । ॥ ॥ पि ॥ ॥ ६४ ॥ २००१0१6: ९६४) ॥ > ~~ ~ श 


शौ ची ७४, भथ 


धथ 1. १1. ० ०५११०. ॥ ॥ दे ॥ ९०७५५०५य.५०५९०॥४ध ४६ ॥ १०१५।० 
०४४ ॥ ॥ ६६२ ५२॥ ॥ ४ ॥ ११००५५०० ॥ 4 धुधधन्वयीह॥ ०६१ ॥ 


® = $ छी कत 9 


०७४ १ ४२२४ ॥ ०२।१०३।०१०५१॥ ॥१।५४५६॥ १५॥ 5 13.111. 1 
2) ८ | ॥2५॥ ९०६५१६०५ ०५ ॥ ०9९०५ ५ ॥ 6८ ॥ ९१8५ 
थद ॥ उः वः ० ॥ ५५ ॥ ०५५५५०९५ ॥ ९००५०५०४४९य्‌ 


ठ, कभ ५७. 


॥ ४ ॥ 1 1 ॥ 1 ति ॥ 8४ ॥ ०९०१०७९१ ११ £ ॥ 2 


¢ 9 


४ नि ०९०१४ ६४ ॥ ३५॥ ९०५ ९५६१०५५१ ॥०५००।०४२७४२ त ॥ ४ ॥ ॥ ॥ ०७०४ || 


७, = # की ५ 


॥०५१ ५००९२५०) ॥ ॥ ९९००४.।२०६।६२।५५ ५४२ ॥ ५४॥ २५७०१८०॥००९००९११४ ॥ 1 | 


९ <~ नी ५ 9 क ० कैच ७ 


६॥२॥}॥}॥ = 1 1 11 | 1 ॥ वि ॥४३॥ ॥ ९४ ॥ 1५।०७०य०।५५१०१०४ ५५०२४५७ 


नदननन्न्‌ = न्न्न-+ ~~ =~------ न अ न~ 





ॐ 


॥ ०६ ॥ ष्वधि ॥ १६॥ 2८॥०६॥ णाणव ॥ ४ ॥ पणनषकुयैः| 
भ २।११५६ ९४2६ ॥ नि 11 


< 


॥ 4 


¶् 
॥ प्न 
[2 
= 
24 


५ + शरे ५४४ 9 ५ ५ 


1 १००४५५५७ ०८०५२०५० गपातणाानधधुभुष ॥ 1० ॥१॥ पद| 


॥ ° ॥ धधा (ध १६॥ 

॥ 1/1. 11 ५०५५५०५० | ॥ 2 ॥ १०१४४ ॥ 
४ (त 00 ॥ १६॥ त ०५०००३२९ ५४४ ॥ ३६ ॥ १५५५४ 
। "1०08६ ॥ ॥४ ५१०११५० ॥६२४५॥ भद ॥ पि २|॥ ४ 
न ॥ 8६ ॥ (५५५०५ 11 ॥ [१०००६ ॥ ह ॥ ॥०५९५११४ ५४८ 
पिय ॥ ६ ॥ ५५५९५०४६ ध ५४॥ ००१।००४ ॥ ॥ ६।६०५॥ 


यी ९ ४ 


॥ ५६ ॥ ५५००९५५५ । ॥ ४9४9४ 1०४७१५४ ॥ ० ॥ 110 


४ ¢ ५ 


॥ ०५५६५ ५) ॥ ९६ ॥ १५५०।५५।५१ ९५०४ ॥ ९,५५१.0८ ॥ 2५ ॥॥४ 


शखै धं यै € रजं # 


ध ॥ १९५५४ ॥ 9 ॥ ०४ ॥ १ 


#थ* ९ ५९१ श शं [9 १) 


२४ ४ ॥ ४८ ॥ ६५९८५६ ॥५५५०।४।८१६५६ ९० ॥०४(० ०९५६४ ॥ ५ ॥ १०१०0४५४ 


कै # के 


५ 0 ॥ 8८ ॥ पि ॥ £ ५४.४१४ ४१0४४ | ९ ¢ ॥ ॥ ० 


(4 % ५७ ६ ४१ 


त शि 7 1 


पौ» 9 वि क| के + # 





स 





८८ 
द 
६ 
2 "पनः 
ट 


वयव्य वन 
न ~ 
उ 


= 


एमे 
(0 








द्रः 
<-> > <~. 








` ~ << > <~ 


~~ > तर< 
<५ >= > † < 


पावा ००२- 





= 


(शय 
ञ्‌ 





६ 


द्र 


~~~ ------- --~---- --~--~ ~ 


3८ द 


क क 





^ 


0 ॥ ९ 


(>; 41. 9 


= "छ ल ५७ ७ 


नि ॥ (६६ ॥ | 141... ५५ |॥ 


५ चे भव॑ कै भवे 9 १५ ५८१ के ५४१९ 


0० धु ॥२६।५२॥०६॥ : ति ॥१६॥2१।6४॥४१॥४१ 09) ॥६१६१॥ ॥ 


(४५ १९९७०१०५ ॥०१ १ ६५405४1; पणनधुव्यूषभणा्थुषनणुभिषठणनल 
¢, 


५ 


1 


५७५४ धौ ७ # १५५ 


ट 





स 





त 


4 
~> 





ॐ 
^ 


2 








=~-२५--*= 


> टे दन्द 
६3 


वक द्य 


ष 
< 


| 





+~  ---------- 








ध न 
(6 





द 





| 


~ 


<< 


ह 
9 





निन 


16 ॥ ना ॥ ४५ ॥ भ 8 ॥ ९५ ॥ ४४ ॥ ४ ॥ प्रणान ॥ ०५॥ ५\॥ 2 ॥ ०8 ॥ ४६ ॥ [धकधुष्टुधनण 

॥ 69 ॥ 109४ ॥ ४ 

धन) ३४॥ तमनुग ॥ ००५१।११।०१ ५॥०4००६ ॥ ४ ॥ १ 
नार ४५ धयु ॥ 8 ॥ ०५५४४: १९०0 ॥ ०५० ।०११॥ 
४४ ॥ णः लगौ ॥ : विनि ॥ ८9 ॥ ०८8२४ 
{४ 0०0४ ॥ ६१ ॥ 2५0९0४१ 6४॥६ ॥ एध 09४॥ ०५ ॥ ॥ 
४ | ००१ ॥ १9 ॥ 9 ॥ १६॥ 1५००।०१।४० ॥ ००९७०५८ 
८ स ॥ 28 ॥ ०५४ ॥ २००४ ०४॥१५५४५०४६॥ 68 ॥ (अन ५० 


र ्किन्ये ग 


प्६ ॥ ५४४४५) ॥ ४६ । | १०००।0१।५६ ॥ 1 8210219४:821 ति 
%8 \ तत्वतः ॥ १५०५५ ११०५४०४ ॥ 8६ ॥ 1 ॥ ५१०० 

[धच ॥ ॥ ४६२५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥५१५५।८॥ 0०९००४४ ॥ ॥ १००० ॥ ६६ ॥ ४५ 
।० ४ पि । ५५ ॥ ०,५०१९॥०९५६ ॥ ६६ ॥ (११०१००0५ ॥ ०१५१९०५५ 
(2४ ४ ° ६ ॥ ॥ एथ्थुधुषयानथणन्धु ०२५६४ ॥ २००१।०५।0० ५४ ॥ ५६ ॥ ॥ ८१५७४ 
२९४५ ॥ ११७९ ॥।७।०१५०।२१४०४४१ ॥ 22 ॥ थि थव्य ॥ : ००१ ०००४ 
॥6६॥ ए ०५००९ ॥ ००५००२४ ॥४६॥ १०००९०00 ॥ (०१००५१५० 
३५।०२।य६॥९ ॥ 9 ॥ षा ॥ ८००५] ०००।०५४ ९५५५०६२६ ॥ 8 ॥ ००५५७५५५ 
५०५०।४२।४२ ॥ ४६॥ ॥2४ 1 ५१५ ति ॥६॥ (००२०४. 
ज ४४२ ॥ ६५५७२] ४ ४ ॥ ४६ ॥ ५५५०६ ४ ॥ 11 । 
२०५०६२३ ॥ ५६ ॥ &\ ॥ । ६६॥ २९॥ }8॥ ०६॥ ४६॥ 2६ ॥ ०६॥ ४६॥ ५६॥ ७४५५४ २ ॥ ९०५९५ ॥ ०८००१५०६ ।९६।६६।२६।६६ ॥ 


(८) 3 क (श ॐ क ॐ (न 


पिला. ननन 


~~ 





अ 9 र 


#- 















ना 


+>. 


ये अ, क १. 


र ५ 
ग इ मभ क 
0 9 


द ६ (प - 3 


न 9 > 
१ "अ क कष 


॥ >6.४॥ 


ता 


६.३ 
व 


1 











3 श 





सकट ऊट 
[4 ग 


< [ ट 
वा अनथ क 





<^ र 
>~ < 


न 





"~र ~> +: 
+ $ 


ध म 


< ट, 


3 
न 
गय स यो क ण कक 


> ~ 


० 1 "म 


ङ्स 
> + 





2 


उट 


म. द 


33 = 


ध 


4 


क अ 


५ 


3 








॥ 26 ॥ 95 ॥ ४6 ॥ »6 ॥ ४२ ॥ 26 ॥ | 
१०२०४८२८ ॥ ९०।॥६०॥१6॥ १५५६११५ ॥ {णार थयाम्‌ ॥ धि स ॥ 


॥ 26 ॥ ५00 ॥ ।०९४ ०५3५४ ॥ 66 ॥ 1 


| १८५८ ॥ १९४१ ॥ 96 ॥ ५०७९९०१४ ॥ ००५५।०४ | 
क | 96 ॥ 10०06९६ ॥ [१७०००४४ ॥ ६6॥ ४४; ७५५४ | 
॥ त. ॥६6॥ 2५? ०९।५।०५०।०४४.६४ ॥ ति 1) ५५८७५ 26॥ 100 
॥ भक १११७।०४।५४ ॥ ४6॥ (५५१०५५५७४०४ ॥ ॥ ०१००११० ॥१००॥१} | 

६ [लवः ॥ गन ॥ १४॥ १५०५९४५ ॥ ५ 

1 ल ¢. ॥ 2४ ॥ 0101 ॥ ००४ ००४०॥ ॥ ०४ ॥ ४४४४ | 
0१ न १०५५ ॥ 2१1 धपः । 1 ॥४४॥ पथु भृगृरततलन ॥ 0६६ | 
११॥ १५४१२ ५००५० ३४॥८ ॥ : ००४०९४४ ४.४॥ ९४॥ ४५ (५९09 ॥ ६२४ 
(५ धु ॥ १४ ॥ ध ॥ । 1 पा ५।२४॥ 444. 
४४ ११ ॥ ०५०६।६०।४४ ॥ १४ ॥ ५६6०2५५४ ॥ 1४५४४४४४ 


१ धै 


पत १ ०४॥ ४४ ०५।१।१।१७ ॥ ५० ७०।५५४ ॥५१॥ 1 1 
। भध ॥ 2 ॥ १५००१५० ॥ ०६।०१०९) ५५५९५२४ | 


ट र 4 
नि, 56. 


<~ 


१ 


शु "प क 
६ 


(वि 0 
\ 
कि 
~ 


दः 
र 
अजे तियो कमत 





€ 0 5 


ज ` 
न. 
~ 


द 3 ॥ 
व 


~ (नीक कर 


4 
५ | 


अ. प्म न्ट 
रोज कक  क=मन० 


न्क कीः. नो नि ~न 


र 


ट 
< 


शन 
"~" शङ्क "करन, 


[41] 
त जौ) 
=: म 
न 


ष 


= म क क 


न्व, 


॥ ०॥ (ष्वुष्धुभूधः ॥ १०॥०१॥ प ३५३४४॥ वनुष्व ०५ । श 


८५५९४ 


०४५५५६५४ ५०५७९४५६ ॥ १४ ॥ १३ ॥ ५४ ॥ ३४ ॥ (२५५४ २४॥ निति ॥ 1५१०१५६४ ॥ 1४ ¢ 


[अ 

र थः + 
५. 

भ 


६, ना तिप 





६५६४॥ 


(५ १) ५ 





| ९ १ ४५० १ [तवं ॥ ह ॥ ६६ ४ ॥ ५9 ६ ॥७॥2१6१४५१५४१॥९।४६॥ | 1.11 ३४॥ ६? ॥ ९७२०४ 
& , । र भ्त > 11/10. / 0.1 1. 1. | 
०५ (५।१००५ १०५०९४४; ००००।.११ ॥९॥ ९००५७५६५ | 


॥ पाणी ६ ॥ पु ॥ प एहु४॥ ०८॥ भु | 


ट 


पेत कनै ५७५ 


॥ ०९ ४1५ ॥ ६ ८०] ०१५ १५ ॥ ° ॥ ०००१०५६५ ॥ ००९ | 
५२५६ ॥ 2 ॥ ॥ | २९४ ॥ ६ ५२५] ॥१०८२१५९।४४ ॥ 6 ॥ ० | 
। ८५4०५ थु ॥३॥ थण ॥ ५५५११००१ ०७०३१५४ ॥ % ॥ पणी | 


प्त शेष्मौी # 


द 
1 ॥ ० २४६६२ ॥। पिरु्यण्डय ॥ € ॥ ९००20; 0" ॥ प नयुष्णाडषः | 
ष्ट 





अ अध 





ति नाक 
र स) 


देनी ¶ 


॥ ट ॥ [मधुः ९७०५५२४ । ॥ 2 थधधभधङथ॥ ६॥ १००१५009 ॥ ए 


न्व = कि 


(९ | धय ्युचः॥ ६॥ ४५४४ ध्थाधनश्य॥ ०८०९।००।५५ ॥ ॥ 6६४५० ॥ | 
|| ॥ १ ॥ ०० नुनषनुध ०6२५६ ॥ ४? ॥ 


थ, © 


। (भ 14. ५१०४४ ४१५५६ ॥ 9 ००९०८००६ २ ॥ %2 ॥ दः 1.1 1, 115. 


(1 ५ *ी 


| ७।०९)४५०४ १५५ ४ ९2 ॥ णाप ८०६ ॥ `, 0 1 ॥ ६2 ॥ ०५५५४२४ | 


० । 


|| ५४१८ ॥ म प ॥ ८2 ॥ 9 ॥ १९००५४४ | 
|| 11 ७७६ थ ॥ ६7 ॥ पथानणानन ॥ (एकधा ॥०2॥ ॥ ५४७५० | 


& ५ ६ 


(| ताः ॥ दरणाननधुषयुष ॥ ४०॥ फतवयनणवफकातानः॥ धवपधाणवन्धथष्य०ः | 
५ (भी 1 1 ह 


| ५५) अ भधर भे ५ +$ पे 4 ल 


| ५ ॥ ४४ ॥ नान्धुष्ण्ुप्नुतन्ुरष्युष्चनण्ल्नणणुषुे ॥ ॥ 82 ॥ 7 ॥ 82 ॥ ६2 ॥ णुना ॥ पणन ॥६2॥ 19 ॥ => ॥५९॥ 


ॐ अअ 


-- 


4 
|) 


1 
1 
| 


1 
ॐ. 2 


2 








द्द 


दन ><= 
< 


-4 





ह 





ए ल > < 





(अ 


<> 


2 <: 


<~ 


द 


< 


> - 


[ 


<~ 


व 


= 
= 


= ~ 2 3 


~~ 


म 


---- ^~ ~> 


ट > 
क 
[काविति 1 यी 


[4 








= 




















५--~-~~=~---- 








(1 
४६॥ $ 


२६४६ ० ॥ ६ ॥ ५५०५५५४५ ॥ (०८०५५९०५ ॥ ० ॥ एषण 


0 ॥ 1५ ॥ १६॥ १०।५५५६॥ 1 11... 1. 1. 


[१ ५४}; त 0) 1 0 ताति 
0.1. 1 10. 1111 11११7 
(गः ॥ ४६ ॥ नण ॥ १०५0 ॥ ०८॥ ५. 


४ । 
४६ 
५५ 


५ ॥ ॥ क \॥ ॥ ९६ ॥ ५०५९90६ ॥ ११५० ॥ 2९ ॥ 
०४ ॥ ५ ॥ ॥ ५९५४२ ॥ ए ॥ पय्‌ १९११०३॥ ६ 


४ नः 
111 10409 ॥ ४ 


2 ॥ ४ ॥ ५॥ ०६॥ प ॥ ४६ ॥ ४ ॥ ४2 ॥ दद ॥ ए॥ ४६। १ भ 1 9 वभ १ ४४॥ 





(01.111 111 }। | 
णु ॥ धन्वि णायन ॥ ५५ ॥ [नषध नु धुषु | 


१४ ¢ भे 


॥ ०६ ॥ १५५ ॥ न धदथणणापूह्ः ॥ ४६ ॥ 
(५ ०।१०४४५ > ॥ ०४५ २५ ॥ १६ ॥ ०४ ७००४०४४ ॥ ५५५५५ 
# 


५००४ ४४9 ॥ ४५५४ क) ॥6॥ पाणण ॥ पथ 
(११११0२५४ ॥ १२॥१५५००४्‌ 


| 

भल ॥. ५५५५११५५ ५४४ ॥ ९५ ॥ ^ 40 91 त 19 
०६ ॥ ०५०५०१७५ ॥ १४०४४ ॥ ०८ ॥ ४१०१९0४ 
(६५५४ व र्ण ॥ ५ ॥ एपानूधुभू्घुपू ॥ मनमि 


॥ ६६ ॥ ए ॥ ध्वनन ध ॥ 1 ॥ मभ ॥ ५०९५६७४ ॥ ०६॥ 1... 








निः (मोन 





0 पृक 


- 3 


[19९4 गण्याय ॥ पवुणलषषव्धिनण 6 लद ॥ पोकः ॥ पण्यष्टग्ाण्ः 


(111५० ॥ ४५६४ पयः प ॥ 0१०५१०६५ ॥ ५०००५७४९) ४ ॥ थः ४४ ॥ ४९ ॥ धष २४ ॥१॥ ए 
(धु ॥: १०।८दध॥५७७४्‌ ५५५५५ ॥ ६५५५६५६ ॥ ८०५४१ ७००१०० ॥९ णहि ॥ २२. ॥ (० | 


9 छी ५ # "न्ती 


५११९५७४) ४ ॥ वि २५९५1५०8 


५1 


6 ०४४ ॥ एध ॥ ६ ॥ ४५ ॥ पष्णणहषयणणाणयुणवाष्यष्यनुष ॥ धतः 


[२ २ २५९७ (नन 


॥ 1९२ यल ॥ ौ ॥ 0 31... 111... 


ण 


[कं 


५७, यै ४ ५ प 


॥ ४8 ॥ एषण्यण्णुणप्युणा ॥ वण्पुण्यधणणनः ॥ 1६१५३ ॥ ॥ ‰६ ॥ युध्य | | 


ह ष 








अण पुष्‌५५४। पहथमणोधमष 1 ॥ धिष ०५५१५ ६०.०००५ ॥ त धष ॥ २५५५४ | 


॥ 


५ 
¦ (| ४ ॥ ४२४ ५४.५४; (४४ ॥ ४३४२३ ॥ धु ॥ पिरे ॥ धथ 


(६ 

| 9 ॥ ००५६९०५५ ५ ॥ ॥ ।४६।२४५६ ॥ ६६ ॥ (८५०५०४६.०७॥ ४२४ ० धद ॥ नथु | ५ 
| (८ १/1 ५ & ॥ ६६ ॥ १५५ ८५४ ०९।५०५।५५९।७६३४६॥ धषु २९७०५४६ ॥ 2६ ॥ ष्ण्यः | | 
। (५ | 19 9 | £ (१५६५०४४ ॥५६॥ । | 1 ॥ : धषु | | | 
||| व 1 ताष्ठणदववुष्य॥ एषटषननपुणनल॥ ॥ भट ॥ ॥४द॥ पुतन | | 
| | । ध 1; "यानन ॥ 22 ॥ धुन २६४०६) ॥ ॥ 11 (4 ॑ 
| (\ (धावु 1 यषा ॥ ष्यनागमाण्धाणभणाषुञयणणयन्णनः ॥ एण (पेय | 4 
| (४४६६५ ॥ ०६ ॥ 0 ०6४ ुथय 2 ॥ पुणु ॥2६॥ 1 1 | 1५ 
। (५ 0 1.1 0 1१ ति) 1 9 ॥ धयु ॥ यधण्भारधयुनानिमथषतुकीनिनयु ध ४०४४ || 
14 7 1.1.11 २९०५०४७१५४्‌५॥ ५०१५६७७४ पि 1 | | ८ ¦ 
। | |॥ ००९४७ पभू {20100४४ ॥6६॥ २४: म्स ॥ पथय ॥ अभु अ ॥ प ॥ ६५ ¢ | 
ॐ & . 






1.11 &। ॥ २५॥ िणणाष्युः ॥ ३४ ॥ एध ॥ 1 


५ * 9 


| ५ ॥ ०४ ॥ ५ ॥ १५४४४ ॥ 0५ 09०१८४९६ ॥ 2४ ॥ ५५ ९ पथय ॥ 6४ ॥ ४५ ॥ प ४ 


७४ | |॥०५४७॥ [ वणप 0 धुण ४ पुनि ( 


चच ५७ ॥ = च $ 


॥ 2४॥ ॥०५ ०१५५५४१ ॥ ~ 
३५ ॥ ४०४५३ ॥ ॥६३॥ ` ०१०४0099 ॥ २०१०५७१५५६(५०५॥ (२॥ ९०६६ |॥ 
॥ ॥ ० ॥ ०४ ॥ १५९४४ १. ॥ (त | 
५९४; | ४९५५४ ॥ 0१०५६0४ ॥ 2? ॥ ०२००२५६ तध ॥ ४४ (1 
॥॥॥ ॥ 69 ॥ £ ॥ वाधः ॥ ७१॥ १९५५४ (~ ५ 
ष ४ ४९।०५०। ५ ॥ %॥ ०००५५५६८ ॥ धनुः 


[-3 9 1 
धनर, १ 


^ क 


<~ “~ ^ 
(द 
¢ 88 
9 न 


१४६“ 
(क 
प्र 
[0 -.4 
[र 
[पव 
(८4, 
4 


(व 
(र 
5 
0 ~ 
६ 
(| ग 
{1 ५ 
| क 
४085 


# 
(2) 


% 


(= न 


इ. $ 


% 
५०५५००५४ ॥ १०००९०६९ ५६६॥ ६१॥ ति 

पि ॥ ४४॥ (१००१०१४४ ॥ स 1 । ॥ 
५.५ ॥ धषधभणामनन | ०१॥ ; १२०१००१ ॥ ५४ 
१ ५ ५॥ ९६ ॥ ५०0४ १४४।।१५॥६४॥ ५११००५५० ॥ 2६ ॥ ०४४४ 
9 तत धनन २४ ॥०६॥ ४४ धुन ॥ पणः 


पधधुषणनूए पद पथवः) धधा ॥ ४४४ ॥ पनपायष्योः ॥ ४६८९६. ४ 


८ 1 एणरणष्ठेणुष्णयुषयणष्णृ्ानमर (000०४ ५ ४ 


€» ¢ 
< 1 
$ 
क 
< (ध ध १४2 


42 
[~ ~ 





14 (31 ष्ट 
(सॐ 
श्न्जः 

-- 


~~ च 
| अ 
[+ 
(~ 1 
११८ 


५५८ 


न 
व 
=. 
एन 
("ङ 
॥ = 
ल 


॥ 
4 


षट 
(य 
घ्छ 
"ह 
~= 


5१ "८ 
(र ~ > 
~. 


् स 
14 
ध. 
= 
¢ 
षि 
9 
(8), 

1 








<= 
1239 


ध ~ 


{त्ि 
[~ $“ 


६९ 


५४ ५५७ $ 


(त षणणणणण ५।२४॥॥ त तपन | 
1 (द कधहणपयुणपककपो धधया 041... णण ^| 


* [~ 


9. 
त्रि ८ 
<~ ई 


4 


[4 
* (~ 

{दु 
#-1 





॥\6६॥ 
१३... 








५ 
(५५ ॥ व्पणषम ॥ थण ॥ 26 ॥ गषनधु ष्णु मयने 1 दषः ॥ 56 ॥ 96 ॥ धष्थधुधु || 


१४ कि ०) 
0 ्ी 


ट ॥ अष ॥ ४० ॥ नो णणणधणण्छानभृषणष्५ मा, ॥ शतश ॥ ६०॥ ए९०६४॥ त 1 ५ 


प 
वु ् 
त 
८ 










भक ध ४, छी 


४6 || 1 1 ॥ ष ॥ £ ॥ २५१०।४.५५।०४८२ध्‌कः 61 (णु ॥ पव ॥ धच ॥ २५०५५०४ 





[वि कि र 


(९४ ॥ ०6 ॥ ति ॥ ॥ ०११0५ शुध ॥ ४४ ॥ ४) भ ॥ ४४६९२ ॥ अप ॥०००।५ | 


च्छ \ने 


॥ १6 ॥ सतया 
थनः ॥ वुधणुन्ुण्डनणयुष्िनध ॥ 26 ॥ ॥१षनयणवूधणण्चुषण ॥ ॥ ल४ध्ध्यु५ ॥ 
॥ एथ्युषयुए ध्यय धुण ॥ 66 ॥ धयु ॥ एु्णव्यु॥ ४6 ॥ धथ 


पज ५७ # $ # 


५ ४७ ॥ 2०५५०९४६ ॥ १6 ॥ ।णल्थधपभ्वु्यन॥ पणणणाच्छण्‌ 


७, ५.१ 


पध ॥ ॥ चाष्ट ॥॥ ९6 ॥ धनन ॥ णण 26॥ ०9६४ 
(व 1 11111 1 11 4 
४6 ॥ ९6 ॥ धधयः ॥ अषननदु््ययु॥ 6॥ एथनननयू्नणणतान॥ 


# की ५ #ै ॥ ० 9 वि ० 


॥ `य ०६५४१५०४ (४ ॥ ०९०९२४५२ ५०५४४ ४ ॥ १९५४3 ॥२४॥ ॥ (ध 


षी 


१४५४ 6०० ॥ 04180182 ॥6४॥ ७२९४४ ४५०१०५०8 ॥ (0पण्थयान 


(सन्‌ ५ "~+ म 


॥४६॥ ४४६४ 1१५५०८४६ २६ ॥ १०००२8५४ ।१७७।४६ ॥ ॥ ६५/1५ ॥ ॥ १४ ॥ 0५०११०४ 
0५५ ॥ १०५४४५४ ५४४ ॥ ६४ । | यान ॥ ~ त 
यरे ॥ 2५ ॥ ९०४४ ॥ पसु ॥ ००००८८०८ ॥ धु ॥ ०७००२ ॥ ५ ॥ अथष 


५८ चकौ च 


(21५५५७8४ ॥ 0४ ॥ {४ूषश् थ ॥ ४४४८ ॥ यधणणशणषपव ॥ 9४ ॥ च त # अननट्धाष्यभ 


४ धष्ुषन्यो भय ।॥ ११ 00 धुषा नधाना ॥ ध ॥ ५४१ 
| १०६6५४८४ ॥ ६४ ॥ ३४ ॥ 1४०४१ व ॥ (५05३३ ॥ पान्थ 


न 





क ऋ 
न. ॐ 


सदय 
~> ट | ~~ ॐ 
^ 21 ० ८ 


8 


¦ 


पन 





3 ५4. 1 ~ 


दढ 
< 


143; < 34 
८ 


अ 
त 





ऋ: 





4 


= ~ 
दः 
र 
~~. 
++ = 
भ्र 


धे 
इय 


रपमै 
2२ 





। ५: ॥१५॥ १५५५५ ॥१०।६०।॥४०॥४ १ (भधानान ॥ ९५9४ ॥ ०५ <. 5.4. 4। भालू 
व नू ९८ ॥ ४५५५०५।.५१८६,४॥।५४ ॥ पय्‌ ॥ 92 ॥ 22 ॥ एवा | 9 ॥ पाद्धुदध्राष 
1१८४४ ॥ 10 षष्व्या॥ ४2 ॥ (प्प्‌ ॥ पष्ठ ॥ >? ॥ 2 ॥ शुध्ण्वयुष। ५४ 


4५ & 


॥ ५१ ॥ धप ॥ भप 


४४ त 


५५४ 
। प ॥ 2 101०८ ॥ ५०१५५ ॥ २५ ॥ ४0४ 
भ धुः स ५५८॥ ५५६५७५५५) ॥ ५५॥ १०७०४५४ ॥ यथव 
४ ५४ ध । | ०९॥ न क ६१५६६ ॥ 2 ॥ ज | 


;}819}8 


(= 

थ 

(=) 

{द 

१२२ 
1: 
ल्ट 

र 

ई (^ । ६८३ के 
{९4 


अ ॐ 
= 

"य 

(य. 

र 

ठ (ग 
35 

(न 

(ती 





$ 


षमी स ~. 
> 


व 


भ~ ~ 








॥ ४ पि ५५ ॥ ष ॥ ५४ ॥०।०००॥ सम ॥ पथः 
ध (1 १००५५६५४ ॥ ५00 ॥ 2 ॥ 1 धमु र | 
॥।५ ६४ ॥ "?॥ ५४६ ०६०९५५५५ ४ ॥ 09५०७५४ 





धुषा ॥ ॥ यथनप ॥ (भुन ॥ 22 ॥ 2६५६ ॥ १६६॥ 


५49 ५५ 


६? ॥ 
५ 2५४ 9८ ॥ ०2 ॥ (पृषषणणणणष्णु ॥ पये ॥ नि । | | 


भौ ^ 


॥ भप वु ॥ धल ॥ णयना मण्य 


५५ 9 9 च 


| ॥५७६॥ 


ह १ नि क 
। ५ 0 "धे 


[८ 


वं 


; 
("नक । 





धि ऋष्य थ र वते 
= नक कण्ठ 


नेव 4 


7. ॥ 


ध 


८-43-5 


ध र 


ॐ 





--=---~--~-~-~-------------~---~-------- = ~~~ -~----+--~ 


॥ ६ ॥ ०४६ ॥ हधधुध्थुि ॥ १ ॥ 2 ॥ 6 ॥ ४४1 ६४२३६५६६ ॥ पटो) ॥ ४१ ॥ २१०००४३४ 


१। 
र शि्िर भक ॐ 


| ॥ (९॥ ५५०१०५१0 ६४००१३४ ॥ ०००००१९ ॥ ०८ ॥ २००५।०७।०५ ६००५६॥ ४५५ | 


७, वी छ ५५ # $ 


०२१०।।५१०।७।०१४ ६ ॥ ,५६॥ 1०११५०५० ०५९॥ य| ॥ 26 ॥ २५००१६१४ 


धै छी 6 9 मे$ ५४, 





| ४ ५१०५५८५४ ॥ ६११ ००॥॥ १०1२६ ॥ 6८ ॥ पु कभष्व्तुधः॥ प0णियोधु्नानण 





१५९०९ ॥ ३८ ॥ (1 ॥ 1०१०१०६ ॥ ५६ ॥ वोधुल्भभ्धणप् 
॥ पि ॥ 8८ ॥ ००१०००2 ॥ ११०१०१०६ ६ ।३६॥ पैः 


| ५१) ७१८२०५४; ॥ २४५४ ०१५०२२१६ ॥ ए६॥ रेण पि ॥ ०१९७५९४ 


स ५ 


९५२६ ॥ ॥ ६६१ ॥ ०0 ॥ यु णनुञधुहि॥ ०६५ ॥ पुभश्नाणिनान)ः 





॥०००० ९०११०९०८ ॥९॥ धुव 1 भुवन वाणण ध ॥॥ २ 
५७४१५ (५५५२८ ॥ २०५७००१०. ॥ ०॥ ००९००७०1 ॥ पभ 
६६ ॥ ४॥ २५४५५५४ ०००५999 ॥ (३४० (०५४ ॥ १ ॥ शनक ॥ ४ 
६६५८ ।।४।५१५४६६५ ॥ 8 ॥ ९१७००॥५४५१२०५०५॥४॥ ॥ ५०००।०५।८६ ॥ ६ ॥ गन्म 


यू ॥ 00०१।२०।0४ ॥ २।५९१०७.२०५००६॥८ 
४॥ ५ ॥ (१५५६ १०९०५००५५ ॥ एनश२।४१०८॥ ००६ ॥ छवणधानन्णनानुधः॥ ४४ 





८०९५।०४०५४९।६।४६ ॥ ९९ ॥ धयम ॥ 1०००।०५।१५ 1 2४ ॥ दै 
| [ध ७५॥४६ ॥ भु ॥ 6१ ॥ १६५१२६५१ २४ ॥ एणाा्भाधनभानः 


|| १०01५100 } } ॥४०१४४) : ०५९६ ॥ एद ॥०४६॥ पणिना ॥०॥7०॥ ३ ५।९॥ ण्न । ४ (नि ॥६॥ २५५४ 
1 ॥ ४}: ५१1५००४ ६५०४६५॥ ॥ ४ ॥००॥००॥ ण्ष्ण्श्षण ॥ 2५ ॥ (भा ॥०७॥४०॥ ; ह र ॥ प्या 


(4 ङ ॥ ॐ ५ 


नन ग 


क 


3 -: का + 


( अ भ 


#॥ र 


शी + 
9 


3 


(ननन 
४. ॐ ॐ 


= 


अ 
क ्का्णाकान् कः 9 


>~ न 
नि 19 
न क्य 


कज ५८ ६ 








=-= 
ची 
नर जन 





६.९ 


> 
9 नो । म 


2 


| ५ ॥ ९ ॥ | 2 ॥10॥ १) (नधुथधधन् धथ ॥ ४४४ ॥ ०६ ॥ ण ॥ छ 
| ॥ %६॥ पि ॥ (१०००।००।४४ ॥ ६8 ५ 


श्चन ४ कौ 9 


3. 1.॥ 7. ॥ ११८५००४५ ०४ ॥ 2६ ॥ 10 ध ण ॥ ०५१०५५२४ 


९.५ ०५९ 


| ¢ 
| ध | ८ ॥ वभधुथ९॥ णषु ५९०५५१४ ॥ ८६ ॥ (००9 ४ 
| । ०००४ ५0 ॥ ०६५॥ (१९६ ति ॥ 1५०६ ॥ ५६॥ । ४४४ धपु 


# ऋ ४ 


| ॥ ॥२९॥॥६॥ (4 ०2 धु ॥ १०० 


6४४ क 


१॥०२९५ ॥ ०६॥ १1" ०८५०४६४ ॥ 00) 1 ॥ ४६॥ 4/1. 


¶ & ७ 


|} ततत ५५० ॥ ॥ ॥ ००९५५1८ ॥ २।०।५.०८६९०४६ ॥ 8३ ॥ 
| १०।१।५००२४। (००११।०१।०१. ६ ५०१०।००।९१ ९॥ ४५०१४४६ 


५८२ द ॥ ४ ०५ ७॥ ॥५५१०१००५०।७॥ ६ ५ ५५५७५ 
(५५ ।५।५४६॥ ०५ ॥ : १५.५४ ॥६६(५५।०६ ॥ ५१५०२०५४ ॥ ४ ॥ 
४ ००५०८ ॥ (५१०५५०१४ ॥ 2२॥ एण ॥ | ॥ (८०१५० १॥५०७॥४४;१॥८ 


प 
छ # न । ४५५0 ५१४ ॥ ०० ॥ ४६॥ ह 1 0 ॥ 
२४९४ 


ए 23 जन क र > 


। - ॐ 


५, 7६ 


र 


अथ क । जि | ज भिः गि. क विन) 
जनयि मभ्य किति 
क 4 


= ~ 


भ क 3 
् ~ > 


= रः 
वकर कीर, 9 ९९. 
य 


७ ५ ४ 


(८२॥५९(९४॥ १६ ॥ ११५।०।०६।१००।० ०४५८! ॥ ५७९११ ॥ ००९६ ॥ ६६ ॥ ५४ 


५4 ७4 4 ७४ ०9 4 


| ४ ४ ५११७११५ ॥ १०६१6०५ ॥ (१५8 ६६ ॥ ००६५४ 


७ ४ ४१ कच्यी१ + ५ $ 


| | १५०५४; ॥ तिति ॥ द ॥ 10 भ ॥ (धनद 
[वध ॥ या ॥ मु ॥०६॥ १०७४६ ५५५४४ ॥०॥ १५७५४ ॥४६।११॥ धु 


भनौ ७ ४५४ पे 


| ६।६६॥६॥ श्ण : 2४४ ॥१६॥ प्देपाष्या०६॥ ५८ ॥ प 1 1111111), 


53 


॥9०८॥ 
1५9 


कः 


॥- 
ए 









१ प 
4 
५ 
६ 
१ 


|॥ 2} "त 2००९७४३४ ॥ ६४ ॥ दै ४ ॥ ६४ 9 य ५ ५००९२५७ ॥ ° ६ ॥ ५५|| |ॐ 


4 

# जं द ` ^ ५ 
| ‰ि 

4 

ई 


| 





९. 


॥ 8५॥ ॥ ५५४ | 
११९4० ॥ ५ ॥ ०९९४२०२ ॥ कृतता (तारत ॥ ॥ ४६२४२ ॥ 


७, की `, `, ५) कौ क 


॥ ट: व । :#2; त ४६४ ॥ कतृ 09 ॥ ५४ ॥ ०५००।८१।०५ ०1५4 ॥ ४४ 
1२। 


4, 1. 
---- __ --- जकः 


33 5 € 4, अ 35 द तहर 


[क १ 


५९२ ४७७६ ॥ ०६॥ १०००।७०।१६ ९।४१९।> २५६ ॥ २५४ ॥५१०११०।१९४४२ ॥ ४॥ त | 
५६५ स ॥ ६8४ ॥ 2 ॥ ४2थणुणणश ।१.८०४६२२४ ॥ ६१००४ व 1 
॥ 6 ॥ ८2४९ ॥ शवः 1 1 ॥ 9 ॥ 11 षह) ॥ :0 1०१ 
(१७००५४० १ ॥ » ॥ ००५९।००।४० ६॥ (७१०६।१५।१० ॥ 8 ॥ !णवधाः 


५००००००० 





८०८४६ ॥ ध १९२६४ (१०००।८९।५६ ॥६॥ ध ५१७०४०७0 ४०॥ ४ ॥ ॥ युधये 
॥ ४४६४६) ॥ ॥ २ ॥ ००२2५०0 ॥ १४४ ८२००५०५ ॥ ८ ॥ ००००५००१ 
॥ (५२५५।५०।१० ॥ ॥ =८६।०५६ ॥ ॥ ३४ ॥ ०१0, ७६०४५ 
(णनागण्युधाष्धयध्धुणभयष्य्‌ष् ॥ ॥ ०६ ॥ 1 1 ॥ पवा 


पौ & ® 


९९७४ ॥ 28 ॥ ०.९५ धुन्व ॥ ९०२९०४५६ ५,९४४॥ = ॥ ६७६२५ ॥ ०६ ॥ 


क शखै # ७ प भी 
५५५८।२१।५६ ॥ ८५०४६ ॥ 98 ॥ =)... 2 २०००९०५५ ॥ शभूः ] १ | 
६९१ ४४ ॥ ५८०५५१६४ ॥ ६ ॥ ७२६ ॥ अथपूषवधुध्णव्णुधण्थधार्हय०५८ ॥२॥ पुनय ॥ थुक ॥ ४४ 
॥ २४ ॥ ५०2४ २ ॥ ४॥ ध ॥ धु ॥)॥ [धुण ॥ पु 
॥ ॥ ४ ॥ ॥ ३४ ॥ (नाव्लदुसानषभुष्यानस्स्यनुधः ॥ ०९ ॥ एधध ॥ 2 ॥ 6 ॥ ४1 यु 


अ 2 9 क [ 
--------~---- 





| 


५ 


| 





0 ॥ शि ॥ वर ॥ 6६ ॥ ४६ ॥ षुण ॥ म ॥ धयुष्ननष्धण्कदुष ॥ ४६॥ ४ ॥ ६१ न्ध 
॥ 22 ॥ ति ॥ : १ 
००१०० ॥ 6 ॥ ग 0 ॥ (१५००६१०० ५०५। ॥४६॥ ।०५। ००४४ 
10 11: 11/10 4.34 ॥६॥ पयु | ०००५।४५।०४) ॥ 01 1 ॥९६॥ (५५५ । 


५५ 


०९८० ॥ १०५० ॥ ध ॥ १५५५० ॥ ९५४५० | 
कि ।०१॥ २६ ॥ १११५0९५ य५०९५४॥ १०१०००५० ॥ १६ ॥ 9 ०००७०१४ | 


न ८५२ ०४ ज ४ १ ९" 


४९॥ नि ॥ ०४ ॥ धु ॥ ०१६५४ १५०५६।१९५०६॥ ६६॥ 


9 ` ° रयै 4 


१ ॥ ९९४ ५७०५ | 


५ + कथो ४ पन्‌ ३५७४ ५ ४ ४ "७ 


नन ॥ ०९॥ १००५ ॥ ५००५६५०५०४५॥४॥ प ॥ ०५५ ५॥।९०९५०५ ॥ 


व 0 | 1५४ ॥ भद ॥ 0नान्कणनु््पेषु॥ का ॥ ॥ ।५ 
1९९ १०५४४ ॥ ०0१ ॥ १।१५ ७1 १४६ 
पि 
(४४ 
४ 





॥ >?७४॥ 


भ्र 


~~ ~ 


(र धस "न्थ. 


्् 





5 


~व लस र द्र 
र 


अद्‌ 












£ ॥ 


ॐ - 


र क ज] ५ ७. = 


२५०४।१५।१५ ०४५६ ०५१११ ॥ १५०५५५५५ ॥ १२॥ हष्णानन 


८१० ) (२ ०।।५।४॥८ ॥५५।०५५५४ ॥०॥ 0 ॥ १0० 


| २५०८१५४ ॥ ०५ १।०१०६९५॥ 2६ ॥ 0 1 
।५०॥॥४॥ 91 ॥ 1८ ॥ 0०८५४ ५॥ ९धुय ९ | 


श्लौ च प, |, 


(५५५०७ ॥ पव्येषतुवः ॥ ४ ॥ भलाष ॥ प्वुष्युष्ध 


ए णध्यः ॥ ! ६ ॥ 299; ॥ 3 ४ ॥ ४६ ॥ 1६ ॥ गणिः ॥ ° ॥ ४४॥ 2६॥ 6 ॥ प} ष्टे ॥ ६६॥ य ॥ | 


८ =+ 


॥ 1 णः ॥ ०६॥ शाष्ड ॥ १।।९।९५०५५६७०५०६ 2 ॥ ५ ॥ प्‌ 2) ॥ ०) ॥ प्ण ॥ ७६ ॥ ४६ ॥ ४ ॥ || 


| व 
> 


= 


> 


क्ष 








८९६ 
॥ 
५ 
(४ 
८4 
॥1 
॥ 


॥26॥ 
१३. 


के ७ 








[न 






क { ब श 


थक 






अः 
[क न 















॥ ४० ॥ ५४ ॥ ५ ॥ 1 ५० धुषु ॥ ३५॥ गणष्ु्धशप्यणणाधयभषपु| 


| (६ 1८००6 ४; ॥ 3 ००६० ॥ धिषण ॥ पानयूटवि ॥ २४ ॥ पथवः | ¢ । 
(द| धापा ॥ ४४ ॥ पाण ॥ षण्डः ॥ ० ॥ शुच्य ॥ रध ॥ पणभा णण्डुरण्ध|४ 





35 


न भ 


9 


| ॥ 9० ॥ 0्युधाथष्यभ्यु ० ॥ ५ 
पि ०१ । ६ ॥ ९०8६ ॥ ०५१००2०० ॥ ३४॥ ६३३३य्‌॥ 


णद के $ 


९८०९५०४ धि ॥ ४ ५६०१ बधु ॥ २५॥ ५/0 ०।।५०४।०६६ ॥ ॥ प्योयिधूष्नश्चषषयानीनः 
॥ ५४ ॥ ध ुषष्धेयः । ।धध्थण््ष््यधष््चषः ॥ = ॥ थषव र 


* ५9४ 


॥ धश १ पि १ ॥ 28 ॥ ८०६ 
॥१0॥१०॥४ ७१०४४ । । ४०४५ धनवन्पनमः॥ 68 ॥ 2थशूण्नूणु्नु0ः॥ ; ॥०५०१ ०0 


की # ५४, # मेरौ 


॥ ४५४४ ॥ ४६ ।॥ ॥५।१४१।२८)०) (१००।१।४० ॥ 1१००९०१६ ४५ ॥१६ ॥ धनधान्य ७४ 


क पक 


८८ ॥ वनुः ॥ 88 ॥ एेनिष्नपुनान्यवधरनधु ॥ ए ५५०१0०४ ॥ 28 ॥ 
४६५५ धाभ ॥ १०० ७४००॥४ ॥ २६ ॥ (०००००१०० ४ प । ष्च 


५ ५ 


५२५४ ०८०५५९४ ॥ ६६ ॥ ५५५0 ७धधध४४४धु ॥ पताणानानानणणुभ ॥ ०३ ॥ धधे 


17 कि रि 










~~~ 


॥ 





च ० (णे 








524, )) 9 > + ऋ. दकष 


2 





(~ 
प (कः र र 
1 


र 


~. 
र 
अः 7 











अ 





का 


| 


। ७ ॥ 0 ४५६। ८९००००७९ + 0, ॥ (धनि ॥ 2 ॥ ४४ ॥ 68} रण | 


ष ७ @ $ भः च्छ ५ कै क 


तन क ॥ ८५ ॥ स ५५४ ॥ >, ५ > ॥ ५ ॥ तिन ॥ ६६ ॥ धथ ॥ २६ ॥ 


कै न चे क 


॑ 


स 


9 
| 
| ।॥ 5 ॥ ४६४२ ॥ 1. | 1 ॥ ध ॥ र ॥ ४6 ) ध 


छ € 


0 व ॥ ०००५ ॥ ;6 ॥ ५०४ ॥ ००५५०५५४ ॥ १ एधणुधुण्णुभ्नः ॥ 4५५ 


ॐ ¢ + छी चौ की दै 


(५५६॥ [| (षुः ॥ ०9 ॥ शथर ॥ 0५५०१०५० ॥ ९९४ ॥ 1११ ॥ ०४ ॥ 1५०८ ॥ र ॥ ३६००० 


९ ५५ ५ ५८ 


- 39 


ट 


चं भी [च] 


॥ 2७ ॥ ॥१।४०।१५४४्‌ ||( | 
४६ ॥ (1. 4.1. 1... 21 मीं ॥ 101) 1: | 
॥ 





१५, *9 9 


॥ 19 ॥ छन ५५५५४ ४४५०४ ॥ 110 1. 1018 11 1 2 
॥ न ष € ९8 ॥५३॥ ४ (००४००५५६ ५0४ ॥ ५४६ ६५१५ ॥४॥ 2४॥॥५६ 
९४४ ५४ | ५०५५१0१ ८०५५६ ॥6४॥ ० ४॥ 0 | 
॥ ॥ ५४ शा ॥ ४ ॥ १ ॥ णाः | 
क ॥१।५॥ ५५ ०४।९६॥ ०००१०५१४ ५ धु ॥ ७४॥ ४४ 
१५५४५५४ ४ 9 ॥ पिन ॥१८६॥ ॥ १०५ ॥ ॥ २४ ॥ २०० ॥०५५ 
| ति नि ॥०।०५५६ ॥५॥ पथ्य । ९५५५४ ०५५०॥ ० ॥ ०४॥ 
॥ 


= 
(4 
(11 


४ 

4 
9 
3 

1 ॐ 
= 
५ 
( 
~ ८ 





[कि ह 
[1 1 
ह | वि. 
४ 1 
[~ 





~ 


~~ 
ह+ 
~~~ 


ह । 





>+ 
2 + 
६ 2 
ह 


८, 
£+, 








> स््= 


~ 


इद्रः 


= 





ॐ 


क ~ अ 


ॐ 


(म 


9 < ७ 


५९०५५ || (६ ॥ ॥ ०४४४ ततनः ष ॥ ९१ ॥ 1१००।१०।४४ 0.10 । ॥ ¢ 
५५५ 1 ।॥2२॥ 0 ५५॥४ ॥ | : 0000: १ 1 ० ५५४ ॥ 6४ ॥ 2.४ 
५४ ॥ २0६ (२०५१५ धप ॥५५॥ फ ॥ 1०११७०८९ ॥ पि 1 


५9 ५५, १ † ७५५९ 


। ४ ९५९ ॥ भ ००००6०8४ ॥ ‰9६ ॥ > ॥ ५५५५६ 


ॐ ४ 4 


॥ 0 ॥ 0 0१०४0४५ ॥ ५ ।॥ 6४ ॥ ४४॥ एधध ४४९ ॥ ४४॥ ९५४ ॥ पषधष | कि 


र भवै ४ 


॥ ३४ ॥ ४४ ॥ धरत ॥ }४॥ ०४॥ १४॥ पण ॥ 2५॥ ९।३९४॥ ४९५५९ ॥ 1१0 भधध। नि | ॥ 6४ ॥ 


छे फे ख ५ 4 "लै 


स ०१९५ ॥ 00४ ॥ 0 ॥ धना ॥ ४१ ॥ ४४ ॥ त ध पि, | 


५ [ज] ^ ५५ हे # षै कै भ 


य-स 
3 > 
< 5 


= 


अव ननी 








~ 


> 
< 


3 अ 


र 


~~ 


त ~> 


< {त 
वैः 
+ ~ 





क 3 


| |\०६॥ 


| " म 19 


=> 
4 
3 
2 3६ ढ्‌ र 


"© @ ^~ 


ञः 


९ 491.. 


| \ | | ॥ 


न 
द क 3 3 


3 
ट 
त्क 


५ 
[ि [स्द् 
छम इ 


< 2६4 
{>< 


[9 


+) कटक = ज 


ष 


(ॐ ८ 
(र 


| अनन ,# 
छक 


1 1 ॥ 52 ॥ पवयरी2४ } 1० ॥ ०४२४१९४ ॥ ध? ॥| 
धथ 1 एधिवानप्छयणपूढनणुणष्य्धयः 1५४ णण | 1१५4-१ ~~ 1 ~> 


+ 


4 


क 
५ 
(51 ८ 
(13 
09 


ख 


५ २ = -ध्यन्-जाठथ्यन 


< 


[यि 


~ र 


75 


< 


+ 


2 
‰२६८ 


[1 + 
ध, 
८ 


क, 
9. 


ॐ 
नगद - 





<> 


[4 > 
4 


ऊ 


~~ 


ॐ ॐ 


> 
5 








4 ॐ 


प नषष्षसणयण)ः ष्णो णन ॥ धान्यः ॥ 7 ॥ ष्टण ॥ 22 ॥ एषु 


कै भे ५4 ४ == भी ची ५ ` 





$ ७ "ध २ 


॥ ०९ ॥ ०8 1०००९४०4 ॥ ५५।॥००००॥२९९६।६।८८घ ॥ °? ॥ | ॥. ~ 
॥।७६ ॥ १ ९७९४ । ॥ 22 ॥ ध्युध्वधु्छ 2 ॥ युयुः 
॥62) न्‌ ०१०।००५७ ९५००6 ॥ ९य०५६.९९९।५०९९९६॥ ॥ (धिणाधे ॥ ॥ ४2 ॥ 
००६ 1 ६६। ॥५०११।०]१८११०६८६ । ॥ % ॥ 2वणाणथणान्धवथधुन्मा ॥ ५ 
री । ९६ ॥ । ॥ (०४0१४ ॥१ ॥ 1१५००५६ ॥ 22 ॥ ॥०।५९०७६ 
। नयः १७५५६ ॥ ८2 ॥ एवथनधुषणानापः ॥ (००५०००१० 
॥ ५? ॥ धषु ०० ॥ २१००४४४९ ॥ ०? ॥ १५००।०५।०६ 
१,०।०९०००66 २४८ ॥ ९6 ॥ (५१ क ॥ 0 


भी 


५४ १।०१०।०० ॥ २५०१५०१५ ॥ 66 ॥ ० ०।०४५।०४॥ ४० 


४ ॥ ४6 ॥ पणनधुण्वषषनधन ॥ छथ ॥५५।५।७०७।५०२४ ॥ ॥ ‰६।०२४॥ 
प ॥ 86 ॥ ०13 ॥ ०५४२६ 


॥ ५० ॥ धिय ९५० ८४४२ ॥ एष्यथ ॥ शा अ ५ ४ | 


# 


> ॥ 0 ॥ ९6 ॥ वहिः ॥ 29 ॥ गपु पणिना ॥ शण्दः ॥ ध | 


ए 





3 








{1 ॐ) - 
¶ . 
मै भी की ¢ पै जी ¢ 


॥ कषण | ॥ पुणु ¢ | 


४० ॥ ५५५४ ॥ *अ॥ 8 ॥ 03४12 ॥ णानाः ॥ ए ॥ णा ॥ ४२ न्भ त 





क 


। ५०६ ६०५१७१०५ } 





र 


१०९५। | ||५१५५५ ॥ (५४४ ॥ ५ ॥ भभू ॥ 0५०४४ ॥ १ ॥ 0०७0५४४ ॥ ॥ ०४0४४ 1 1 
|| (४८६ ॥ ॥६४द्‌॥ ६ ॥ ।०४४०६॥ 1०००५५६ ॥ ६॥ (४४ ॥ } ॥ (धषु । मः ॥ ००} ॥ 
| ॥ ६०४५ ॥ ०१०४ ॥ ९५५०६॥ २३॥ २८॥६॥ १५५७५७६४ ॥ ०४। ७०४।०४४६॥ ५यण्ष्ुष्यषणन्या ४॥ 


॥ १ ॥ १९०५ 
पः ॥ (६४४ ॥ ॥ ॥ ००००१६१० ॥ ॥०९ ०९५५५४२४ 
॥ & ॥ ॥ न सवथः ॥ ४४ ९६५४) ॥ ६ ॥ भषण 
॥ 
























< 


1 --~- ~~ 


२ य # ५ + छ चै ५५ 


४४ ५५2 १४०९५२५४ ॥ ६ ॥ तिति 4५५ ॥ 19104602 ॥ (॥ १६9 
(शर कन्‌ ॥ ०१९७९६४} ॥ ००६ ॥ १०००९०५ ५५६२ ॥ (५५५१४२५४ 
ध ॥ १ ॥ ५५५०0५४४ ॥ धनय ४ ॥ 2१ ॥ नुक 
| पः तितत ॥ 9४॥ वन 0000 ॥ धुन 





~ 
3 


~ 394 





उ 


















५ ५ | १५१ ॥ ०७५७५९६६ । ५, ॥ ॥०७०य५।५०५० ||| 

||| ¢ १ ५०१४७४५६ ॥ 8४ ॥ १९६५० तपि | १।५९०१६०।०५०११॥ ४ ||| 

| | \६ । } ३९ ॥ | पि £ ॥ १० ॥ 29 ॥ ०४ ॥ | 

| | । 7 ५५५५१ १५।२३०॥ ५६ ॥ ५४। \४ ५।५।०४४५५४४ ॥ क्षा ५५४५८ ||| 
8} | | ५४ ४ ॥ पिथ ॥0४७नधधनयुणन्ुणुष। &॥ | #। |, ०६॥ 
, ॥॥ कय ०५०६ ॥ ४४ ॥ धणणपमुपुषणाणुष ॥ धषु ४५|| 
४. । ८ ५ २५५४०४५ ५४४६ \॥ ३४ ॥ एण ॥ (०४१ ॥ ०५ ॥ 00४ ० ॥ # 1 

| ४ 

६ # 


ध 


ण 





494 





ध 393 


(क्कि 


= 
1 


(ण) 


एवं 
~ 


थ] अ ८८७२, 2.4. गस 0; 3 १.99 । 
= --- 
व ञ््ट र 
४.13 
छ [अ 





2. 


५.४ 
कवः 
[= 0 


य 


कथः क 4.1 13. 
न [कि 





1 1 
+ 


9 





गी 


ओः 





= 


छ 





धयु ॥ णु ॥ ५७५५८ ॥ १४ ॥ ६६॥ ६४०४६ ॥ छण | 


\ च्टे ॥ एय्‌ श ॥ धवा ८६५४५ ६ ॥ धः ;य2 } ३२ ॥ म | 


९० सू ७५७ 


1 ०६१॥९१॥2} 9) यणु ॥ वि ॥४}॥ रि ॥४}॥ एषृष्याजण५४दपे | 


॥ १६ ॥ ०४५।११९ि५य०५०४ब् ॥ २०य७४।४४ । 


५८०५४ ॥ ॐ ॥ ध ॥ धणििणायःयनाय ॥ हैट ॥ 0०५०।०५।६४ 


स 


ध 188 २०४९।५६॥ ॥ २६ ॥ ०६ ५७० ॥ ५४५७०१०१ ९।१०१४ ॥ १६॥ (व्व 


पती न ५५, ५७ # ५७ ली 9 


प) ४०९१०४४ नव ७१८५४ ॥ ०६५ ॥ द ध १ 0 तो ॥ पमष (=. 
& ॥ ४६ ॥ ५४ वि ४४६ ॥ ४,५&; ०५५०० ॥ 2£ ॥ ०६४; (भभून्ाणाध्ु 


£ 
४ 


६ ॥ 
एधषवनप् ~ (८५.२८५ | = | । ५१1००५6५ ॥ ००६००४५२७४६ ॥ २६ ॥ ४६ 


# १ 


>~ 


५।०२॥ २५४  ॥ ४ ६९१००११ ॥ ५ ॥ १५ ॥ ००२ध ८००४० ॥ ५२६ 
९५५9 ६ ५५४॥ ॥ 2 ४ ॥ 1० ॥ द नवधन्षथ्युः ॥ ३५ ॥ श्म 


४9 णी ४ 


॥ ॥ ०६४५५५४ ॥ २५ ॥ ५६०४०१०६ ३४ ॥ नअपभभूभोधेय 
४१९४४ |*// 4; £ ॥# 1०४; (५.1 ॥0 ८२0 ॥०९९॥ (९९०००२६४ ॥ ४५ 
४ पवा ॥॥ १७०९४४४४ ॥ धि ९००९ ०५४ ॥ 2 ॥ ७०0 | 
क्‌ सकः ५ ; 1.2.11... ॥५४। ।०५॥१९४ ॥ 6 ॥ | ५०९५००० (2४५ ॥ 1०१५०४2 || 
॥ ९२४२४ ॥ 3२।२४५य ॥ ००२।।४.४। ॥१४।॥ धु ॥ ६१ ६ ॥ धमु ॥ अधु ६) ॥४६॥ पनाया || 


पछी च चद, भवी ७ भचयी 9 पी 


॥ पणः ॥ धशः ॥ भधानपुधानुषििषययाो ॥ ध> ॥ २५२४६२४ ॥ ५ ॥ ३४ ॥ अणे ॥ "1०४ | 


ठी चक च भेकी 


3 1 (10 1 111 ॥6॥ नि ॥ पि 
। }& ! 





4 2 को भो 


एतनधवणणभूर ड सयप्युषयनाथू पि १. 


(७० 


भत क 
(1 


= 


५ 


म 
ध कश 


ॐ 


र ४ ० ह 2 
~ ~ -"---- - +न = न+ 


ॐ अर 


उ 


ध यु ~) 
दी र 452 ~ र ~ व 


~ 


क 


ह ५ ध „> 

५, 8 | अ र र. तं ट ॥ 

किनिकिनि न णिनिरिह 
0 रन्ध 


(| 


2१५६६ 





अः 
# 1 


| | ॥ ४ ॥ ०५९ ॥ हु } ६६ ॥ 
| |॥ ६६ ॥ थण ॥ टुप्णुधुप्यधधण्युषद्युः ॥ ६५ ॥ शष्णयुण ॥ ०५) ॥ एध ॥ द९य0 ॥ |६ 


चं ^ ५४ 


| | ॥ ०६॥ ध 23 ॥ ०6४६ ॥ 1१००१२०० धुः ॥ 2६॥ ४०५४।० ॥ 6६ ॥ ४१॥ ५६॥ धधष्ध्धः 


॥ ९ ॥ १०५०५ ॥ [9५०१ ४४ ॥ २६ ॥ पणू 
॥ य ८०५०. स ॥ ६६॥ ५ णनो 


‰ ५५.५७. (प पौ शी 


|! ॥ ०४४ ॥ क णन त, 10 0 


भ थ 





ॐ 39 





क 


५ । धु 1 9111 1 1 वि 
4 १ ॥ १५४६ ॥ ४ ॥ पका 0ब५ | (०४५७११४ 


श 
<. 


1 पथु ॥ १ ॥ पणथ्थयुण्यनुन्धय४। पढ ।००।१९९॥०५६॥ 8६ ॥ : ७५०५०) 
| | कषक ॥ द ॥ पवशधुमनुरे ॥ : 0 7 
| पण । नतत ५०५४ ॥ (६ ॥ ३१५१९००६ ॥ २६४ (७2९६०२६ ॥ ०६५ ॥ 


ल 
५ 


२०१५००८ ॥ १०१४२ ॥१॥ ४ प (१०५०६ 0 


8, 


। £ 
श ४ ४७४ ॥ 2८ ॥ ०९०8 (४००) 0१4 ॥ 1041011: ॥४।५॥० ६८।४२६ ॥ 6 ॥ : ४ (11 


९ ˆ ॐ ९१९५५ 


४ ४४ ॥६॥ 109) ॥५६५१ | । ॥४ २ :४६।९४। 1५८६५६५८ 1 > 1/1 1 /। 1, 


~ 
ऊ 





< 





६: 


(६ ४\। ॥य४४॥ पुथ ॥ {२५५४४ ॥ धवुष्यणः ॥ ०९८२५०४ ॥ 1 ॥ ४ } ॥ १०५१००५४ | + 


ये 
1५0 ५." 


१०११५०५ ॥ ६ ॥ (५४६ ॥ ०६! ॥ कणन ध १0४०6 ॥ ध ॥ ०५१५५) ॥ ५४६॥ एध 


५ ^ 4 ५७ 


नध ॥ ०४ ॥ 0 ॥ ०६ ॥ (ष्णः ॥ १०,१११९००५५९१-४ ॥ ४४ ॥ ४६॥ ५८८०५००० | 2 % 


४४६॥ 


~ -- 2 


त $ ४८ 


(६ 
£ ४ | 


, 
| 
4 
1 
। धा णषटष्ड ॥ शव्या ॥ ध ॥ श ४०00४ ॥ २१ ॥ (०५००४ ॥ ६६ ॥ ४४|| 
॥ 
॥ 1 
| 
| 


= = + क अ 






~ 


क 
¢ 


"द "~, ४२ द [ध 4 य्‌ ~ 
१०..१.अद "क -  द. त्ती , १ 


2 


ॐव 
2 


अ. 
न 
1510 


व 


2 


< 
(भ 








न~ र 2 य +दस््म 


ॐ 


ट कि 
ब 


व व र व्य 





सद 
0 24. 











५७ १4 पै 


शि 9 ८४ ॥ ४५ ॥ ०४६ ॥ ४१ ॥ एण््यिष्यन्युध्यष ॥ पनणष्णुध्यु ॥ 2४ ॥ 6४ ॥ ४४ ॥ ३४ ॥ ४ 


चै & 9 (जि । ५५ चं 


४ 
|; 
। 13) (भ ॥ १9 ॥ श ॥ ४ ॥ कपु ॥ ४४ ॥ एण # | 


अजः 


॥ 9 ॥ 1९१४९५५४ ॥ ००००२1६: | 


५ ५ ५ ¶ै [क 1) 


1117 


35 


११. 
|; ॥ ८ स | 1 व 


~ 


ह 
{कः 
3 
(= 
52 
(ध 
(& 
(&- 
3 
~ 
13 
| 19 
८ 
क 
अद 


~~~ 


ण्ड 


ता ॥ धुनुषयुषणन ॥ ०४॥ ॥ ८०७ ५०॥४॥४ ॥ २५४०४ 
(१ धष युष्टश्चाश्धुधणलन्धननुषा > 1 एण्य 


ह (प च # स मि क १ 


४) भु नीती ४। निर (८१९०४ ॥ ०1००५५७० ९९५६ ॥४४॥ 


भै £ 


1 प कन 
वः ॥ 2 ॥ ततन ॥ ९५५५१ ॥ ३४॥ णाध 
ल. न ०५५५४ ~ ग ॥१ (धा ॥ धनधु (२/०; 

१ ॥ ५००५७५९५ ॥ ०५ ॥ ०१०० ॥ 
५९५५४ =» 2) 1 11. "| ००५४८१०४. ॥ ॥ >६॥ 
1 व 1 १२५१४ ॥ ०१2९० | 5५६॥ ॥ ००८५५ ॥ वि (1 
1 । ४६॥ णनुष्षन्नुषुषः ॥ पलातन 8॥ थुः 


स ५४ भवी % 


1 ९४४२४ ४६९४ ॥ 88 ॥ 0 ॥ 0० ;8॥ 


५५ ६४॥ वतक ॥ ९१ ॥ ९१ ॥ 18 धव्नधमु3 ॥ ०४४ ॥ ७ ॥ षय ॥ 22 ॥ भ्लुभ्युदच ४ 6४ ४ 
६॥ तपा ॥ ॥ शध । ॥ २५०१५६४६ ॥ ४ ॥ पन्ुपडणिणणरणिः ॥ 2 ॥ पूण ॥ षयो ॥ ४ 


2. 


~~ ~+» “~. 


[~ 1 -य्म्क 
( ध > 
9) 
9८ 
(न 
॥© 
1८. 
ॐ क 9 2 9 2 3 
पमन 


ट्‌ 
क = 
वि 1 
[1 


पपिः 


भमै 

४.4 
१ ४ ^ 
ह, 


{2 = 


निति यु 


न> 
ए 
न 





०५ को 





<~ 


भिनति किनि अ त 


न 





ॐ 


॥ 97 ॥ ४2 ॥ ४ ॥ धधा ॥ 0 ॥ 12 ॥ 12 ॥ (पुण्ड 





(18 णा 98 ॥ 22 ॥ }2॥ येण ॥ 92) ॥ | 
| ॥ 62 ॥ 0 1065006 ॥ 1५63 |५ | 
॥॥| 101०६ ॥ 92 |. 1 ~ ॥ १00] ॥ > ॥ 1 (¢ 
। (५ (9 ॥ ॥ १९०८९४४ ५७ धः ॥ 82 ॥ ४0०० ॥ 1 €\॥ 2 ॥ | 
|| \ ५०५ ५ (५०५१ ॥ ५४.५० ९,६४॥ ६२ (८००००४४ धुणा्युषणुक | 


॥ 12 ॥ मथु छः ०५५५४१४४ ॥ ०2५ ॥ ४6 4धध्युः | 
प ॥ ०० ५०३ ॥ पध ९॥ 2०॥ £ | 


पध्यं ॥ 06 ॥ पणस ॥ न्प | 
१५. ॥ ४6 1 ११५४ ५4 तित ०००००० २८॥ २०१७१०८६ ५४ ५५,४।४४। ॥१०।४५७४०५५५४ || 
10). / 81, हनी ।१०।०।५४४४४॥ 86 ॥ (वथु 1१01 ॥ ०७५५५४४ (0 
॥ ६५६1 ०६ ॥ 1००१०००४ ॥ २6॥ पुपयष४ | ५ 

41 ॥ तोति पवश ॥ ५6 ॥ (६२०५५ ४५५५४ ५१ ॥ ॥।११।0० १0019 
१५००६४६ ॥ १०] ॥ ०४ ॥ कणाः | 


विय--म्ि 
(र 
8 ६ 
द 
(नं 

ध £~ ५ < 


भ 


११०, 0 चै र 


५००००५४ ७०७) ॥ ४४ ॥ ४०४० ॥ धथि्णान्णाणशधः | 


(भ 


9१४ ९ 26 ॥ । 6५४२ ॥ ०० ॥ ४७ । (न ॥ १० ॥ 6 ॥ 6५ ॥ & ॥ क्ण | 


(४: ॥ 2.16 ५ ध ॥ 89 ॥ ७५ ॥ वणषु्नन् ॥ ण्य २७॥ ण | 
॥ 


11 1. 


द) च | 


6. ॥ 1६५०॥५४॥ ६ ॥ ४३ ।  पथुपथनुतपपथषपव्४ ॥ 23 ॥ १४ ॥ ४४॥ 


1. 
शनः 
कन्थः 


ककत 
कि. ढः 


~ ~ 


- ट 





७४४ ॥ २ ॥ ० ॥ ८4 ०१५०४ ॥ ०४॥ (७५०४ || 
४ 


; 
५ षद क करन 


॥४६०६॥ 


6॥ †# 


{ष्ट 
= 


ॐ 


28 
। ॥०५।५ ४ पनथ | 


(क 


न 


3 





~ 








|॥ १०००००५० स ५५११९५०४ ॥2॥ 1७।४५।४४६ ॥ 6 | ४॥ ५॥६॥ 1२५१७४69 ॥ पि ॥ ६ ॥ धय प ॥ 01 | 


धुः < 
त ॥ ४॥ अपुणन्दष्ध्यधष्यूय च ४ ॥ ००. ॥ ०२॥ ४६ = ५ कववयणभधुन ॥ 2५ ॥ $ ॥ ४१॥ ४० ॥१०॥ | 
| ॥ ¶ ॥ 21011०99 ५।१७५० | 








॥ ध २ ॥ 2 ॥ ) त वकतां ॥ षिः 10906४६ ॥ 6 6 ॥ 
| ५९) ४॥४ 1. ०४ ॥ ०१ ०००९।५७।९४ ॥ ४ ॥ २४५५६ ॥००१९०।९।८०य्‌)*६ ॥ २०५५२५५५६। ।0४8 
४ ४०४६ ५ > {भः ५५ न र २।।।५।४५/ ॥ (वा ॥ 8 ॥ (१००१०१०५५१०४ 
| ॥ ध था ॥ ३ 1 ति ॥ ए ध्नच ॥ २ ॥ ४४ 
| (02०९४ ॥ हणः 0 ०,१५।४ ॥ ६ ॥ ५210 @०।१।।०३४८ ४।४॥ त 
| ५ ॥ ००२॥ 1:11. ॥७।४५४४॥ ॥ 120010८० ।४६>1 09 क ॥ ५९ ॥ ०४०५१] (13. 
६ 1. 31.111, ॥2९॥ ¦ (२१५७६५०0) ॥ : पि ।४०-५४ ॥6९॥ 1५४9४ 
|| (६।५५१; (४ ०९३ ॥ ९८६० ०५९०।०६७०४५।४ ॥ ४४ ॥ (५० ॥ ८६.८६ 
| &।१६।५४ ॥ ४ ॥ 0०) ॥ 01108 ॥ ६० ॥ ६8२ ` 
|| ॥ &। ५५५५ १५०५४ ४।११९।६८।६१॥ (०.४ ॥ ति ॥ कुर 
(|| ॥ ५ ॥ अ ॥०१७।४। ४ ४ ॥ (०५१ ०।११७॥४० ॥ ६५ ॥ ४५४8 (०५५०९? ॥ ५ 
|| ०५।।७४५१९ ॥२।०॥ ०५६॥४।३४| ४६ 0) ॥ ०५९२५ ॥७०००।११ ०५१०।१९।२7 ५ 


५१1५६ ॥ :2१५ ५२०९०४।६।१)०९ ६ ॥ 22 ॥ वनाम ॥ १८००१००५ || 
३० ॥ ४४ ५९८२४ ॥ 0२९२५२९२ ६६ ॥ पि 11 ॥ ००७५६ ॥ धनप ॥ ३० 


{क क) + 9 ५५९७ ५ ५७ 4 धये 


|॥ ४2|& ॥ } ५ ॥ ०४} ॥ ॥202 २।५०९२४ ४ £ ॥ ५2 ॥ 22 ॥ ॥ पण्णा ॥ ॥ पननम ॥ वी 





3 











| 21 
॥ 
॥|॥ ६॥ २] ०४०५८०३० ॥ प ॥ पुषेषनिथव ॥ 1 ॥ पपुः ॥ ध ॥ धणे कष्नल् | 
| | 
1 |) # 
५ ६२६॥ ||॥| ६ | 


॥ ६॥ 2७११०५६४ नत ॥ १७६१७६११ ॥ ६ ॥ ४४ 
९७१५१५०१९०५ ॥ ५,२१८१५०१ ॥ ५ ॥ ००५००0५6 ॥ ०४४ 
॥ ७।७४५ ॥ ॥ 6४ ॥ वु ष्धन्बुष्णाभ्धष् 
१० ९०००६१४० ॥ ९६ ५५ध ध ॥ १6 
१२९५ ॥ ६६ ॥ ११००।५०।१8 ॥ ए ॥ ४६ 
११०१५0० ॥ य ॥ (2 ॥ ५००९॥०५७५५८१० १ ॥ पणः 
५४१ ॥ "द ॥ 0१ ॥ ७५०५० ॥ १ ॥ १.४ 2५ 
। १५५ दध ॥ 2 ॥ धपु 0 ॥ ९26 ॥ 6८ ॥ 
11411 1 1 1 1. < 1/1 11. 1 .3। 
(०१९० ॥ १ ॥ ७८५५१५५9 ॥ ५००८१०५४ ॥ 8 ॥ ०१५२४] [8 
॥ ॥ 6५१4१११८" ॥ १५ ॥ वभु ॥ णण ॥ ए, 
॥ ५ ॥ ००2 ॥ (५ ॥ धथ ॥ पपु | 
| ० ॥ ॥ 1 ॥०१२॥ ९०५१०4०० ॥ ०60४ | 





3 ---------3-~ ॐ 


(४. 







= 


नि 
1 ट 38 र 
ॐ 
५१ 


ॐ. ^ 


=- 


कक) 
(८. 


= 


~ 





ॐ 9 9 9 2 9 


ॐ 


~ बः 


2४ "£ * ||| 
(५ 


|. ९५य६॥ ६ ॥ पकवान ॥ भुषणम ॥ ॥४॥ ॥ ०४ ॥ पल्ष 1 ( | 


क 


॥ »६६॥ ४॥ ६६॥ ४६॥ ४४ ॥ णद ॥ 9 ॥ 2} ॥ 9} ॥ ४ ॥ प ॥ #॥ ६ ॥ ४ ॥ १ ॥ ग ॥ १ प यषनयष्वणुण्नण 1 


"219 


ऋ छं 





| 


ए ॐ 4 3 जर क च क, कु ४ = 








(णप आ ॥ रथिय ॥ ठेठ ॥ 2णमृु्धन्भृषठुः ॥ पुषाण ॥ ष्ण्यः ॥ एणः ॥ १६ ॥ पमष 
४ चै कृ (| 


§ 
च [ नि त १ 

|[ £ 

ण्ण 


२०९४९10) 1०010140) ॥ गरामा ॥ पण ५४४६३ = ॥ पृण धण्धथमष्य ॥ 99४ | 


; ॐ 





ङ [> की 


| 


कम हनि थ. 





|6१|॥ ०: ॥ य ॥ ०२ ॥ पुष्यः ५००३४ ॥ २३ ॥ पीनः ॥ 2} ॥ 6} | ३४ ॥ ४ ॥ त ॥ 2) ॥ | 
| ॥ ४२ ॥ १००४ ॥ ११७५।०४।९० ४४/ ॥ २२ ॥ ४८ ||| 


र, ॥ 
4 


[न 
ॐ 9 4 ( 
तिम -१००५ [1८ -- भ 


# थ 
1 किन । -कन अ+ 
द 


०० ॥ ०५8 ॥ ५२ ॥ 0ण्लुण्णणणण्णूगरण्थण ॥ ४ण्घा्ानषठष्ञ्ु | 
०05 ॥ ०६ ॥ १५।००००६। ०००००८१५ ॥ ॥ (291६1 ॥ = ॥ ए शणयाम ॥ ९६ ॥ 295 


श ॥ (।१०।००५१य॥७५३।८॥ = ॥ ७४६४६ ॥ = ॥ 24 ॥ ००५५२ र९००२५६॥ ॥ २६ 
धवाशा ॥ ०५ ॥ थान ०९५ ॥ ११७१० ॥ ४६ ॥ ॥०५४४ 
11101 11.11 18 
९९५७ ॥ ९५॥ ५५१९ ६०११९ ४ नषनु ॥ ॥ ६।००१७४॥  ॥ ए६ ॥ ४/४ 


षवे "ज् 


(५१08 ॥ ००५२०५९९ ॥ द४ ॥ ०५७५८ ्णन्धाबु ॥ 0४2४२ 


° कि न्वित 


२०९०५ ॥ ५४॥ ५५५९०१0६ ॥ पण्धसणदुणनानवेमः ॥ ०६ ॥ पष्धाभिाणिनण्छयुण 


ए > 
# ~क). 


क 


क ऋ को 
"+ किः । गिर ब मी 


ॐ 


४9 थ भी 


111 1 11 1 १8। 


॥ २१८८००५५ ॥ 2१११० ९।००१॥०॥५५॥ ॥ 6 ॥ ०५४६४५७० 9 ॥ धथये॥८ 
१००१०११६ ॥ $ ॥ १५००००५ ॥ ४०८४४ ॥ १ ॥ २५५७ 





= 3 3 3 
ॐ. 


ङ 
[ऋ न 


र 
६ 


५९३२२९०२) ॥ 2०2५५९६ ॥ 8 ॥ ०१००8 ॥ 2० भथ | | \ 
५५/१६ ५४४१ ॥ ६} ॥ ७५६८७ ॥ एकु ॥ दष ॥ ४४ ॥ 0णणणुधु ॥ ६2 ॥ एषषा ॥ यथय ॥ ०३ ॥ ४०४ [| ॥ 


९११०5829 ॥ ४ ॥ ०४ ९२०७ ॥ ॥४२य ४ ॥ 1००९४६५ ॥ 2 ॥ ० ॥ गभध ने ॥ शनन न | 


# 1 


॥ ८ | ॥ ४ ॥ पुण्ड ॥ >» ॥ 1 1.1 ॥` & ॥ 11 ॥ धाष्नण 
0४) 


4 

6 [1 

२ 
1९ 
॥ 8 भ 





नि 


छद 


् 


`+ 


६. 


॥ ०९०१७ 7॥ ६१ ॥ 2 ॥ पद ॥ (वणव्य्धुषः ॥ 1५ ॥ ०॥ १६ ॥ ०६ ॥ ० ॥ वषुणष्यूु 


५ = भवी ४ णं 


॥ ०९५६ ॥ ४६ ॥ ४६॥ ‰६॥ ६ ६॥ ट ह ॥ धुण ॥ यथय ॥ नध १. 


४, "क ५4४ \४ ह 


॥ १६॥ एपुषषणयान्वूलन्णष्भु॥ प 
५ ॥ 2६ ॥ कणन पथय ॥ २६॥ प २,५५४४ 
| धुषाम ५१६६॥६॥ ति ॥ 1५५४००४ पु ॥*६॥ पण 


¢ ५७ ५७ 


५ कत ॥ ५ ५।९।५।१।१५॥४ ९ ॥ ५५१००९०० ६ ॥ १६ ॥ न 


$ ४४ भ कख "७ 


५४४४ । 2५ 0 ६ ॥ 2 ॥ ४०५४४४४ ॥ :॥2 धणणाकेनतुदे 


$ ५ १ १ 


॥ 6६ ॥ ५७५०५०४५) ॥ : ००५००१४४ ॥ ४६॥ प 


लौ ध 4, क 


॥ धिनु ॥ १ ॥ प0१६४। १०० ।०५०५ ॥ ९६॥ 
१००० ॥ २०००।०९।५५ ०॥१॥०११॥५।५॥॥ ॥ ४ 


५७ भ ७५ 


॥ 1 ॥ ४६ 1०४॥५\ ध धणुणणै) ॥ 1०१।००४४४; 02४99 ॥ ६ ॥ : मिषु 

५०0१६ ॥ ४४ ५ ५५४५७०४५ ।३२॥ 1. ४॥॥५।५५।४॥ ०६ ॥ 10६ 
॥ 09 ॥ ५६॥ पि ॥ 11५0900४ २५५४ ॥ 2६ ॥ ५४ | 
१०0) ॥ 0 थ 9 १५५6५४६ ॥ पणम 


यी ५5, ५७. ७. ¶ भवी 


॥ ॥ ६८६५द॥ = ॥ ४ ॥ थभुधुषुतनुणण ॥ रथानि ॥ ४६ ॥ पुष 


५५५ 


१७०५१ ॥ षय ॥ ९॥ 0५०५५ ।0 ॥ धनन 


५८ ५५ ¶ छेत्जौ ची 


९९/६५ ॥ ६४ ॥ ११1५४४४२ ॥ १०0४१४४ ति ॥ ए 


५ कौ ¶ 





क 


9 


# ॥६>६॥ 
॥ 1} ॥ धशाण४४४६य४४४ ॥ १ ॥ चणा ॥ ५६॥ 2६ ॥ ०४॥ ४४॥ ४६ ॥ ध ॥ धष ॥ १ ॥ ध ॥ ००० 


| श => 


” 


च 


ङ 


ई 
+! 
+ 


9 क क क 0 9 क 9 90 09. >) क , नि थन + 
19१, १, 


॥ ०४॥ ४५ ॥ >४॥ ०० ४6 


# ॥ ४६५४४४४ ॥ या्लधूधधमषन्ुद ॥ शनक्णपूषवद ॥ ०१ ॥ श ॥ न ॥ पणि प 





3 


७ ५ ५ प ५८ ` 


| 9||॥ ४४॥ ९५॥ ६५॥ निम ॥ धिष्वा ॥ भ ॥ ४ एषणा 





| (| ९ 4 ज जज ज 
॥ ०४ ॥ ष्वद ॥ ४९००4५८४ ॥ ४० ॥ पुष 
॥ शवान ॥ 2 ॥ बण ॥ ग ुषथूणण्यण्ःः ॥ ०४॥ 


| 
॥ ००५५ ०७।४॥ -धपणणुछल्यःमव्‌४॥ ४५ ॥ एान्यन्याणम दीपाः ॥ ६०७६३ 
1600४४५ ॥ # ॥ शनण्नतुधधि ॥ ४ 0धुधुानलनानतेयय6 ॥ ९४ ॥ थः 


५७, भे की) 


(१.9 ॥ १०५११०० ५॥५२९ ॥ द9 ॥ धु धपु४ ॥ २४२५४४२४ 


हश्यु४ ॥ ८० ॥ ६0०५०) ॥ 0०6२५०२ ॥ ४५॥ 1 11111 
॥ ११०१।०९।29 ॥ ०१ ॥ ०१1९०१०2 ॥ ।१7 दन ॥ ५५६४ 
॥०९॥ ०९१६ ॥ ०1०01 ॥५००१ २० ॥ 28 ०००९७०५2) ०६0 ॥ &१03 
(५९६९० ॥ 6९ ॥ १११४ ॥ ५५९९ १९०५0 ॥ ४३ ॥ टः 


४४.७५ पो # 


| ॥ ०१६ ध॥ ५ ॥ १६ ॥ ९५०५८५५६ ॥ एणणएणानलयुनण्नपच्ः 


७. १ कको ४ ४ 


व य 





ववद 
न= ~~ ~----------- ---- 


1० ॥ णु ॥ 14४ ॥ ४१ ॥ शिष्युध्युभद ॥ धधा ॥ ण ॥ ४१ पु | 


दौ भ "क ची क % 


॥ ९९०५०९४ ॥ ० ॥ धदचुण्यल ॥ चुन्णण्यधयु्नाडशशएणष्क्मेष ॥ २९ ॥ ९28 6 ॥ पद| 


८ री की भौ ची कौ “५.५ ५५ 


॥ 98. ॥ :भुदायध्लुध ॥ ष्टु ॥ मण्य ॥ ४९ ॥ ग ॥ ध ॥ पणन ॥ १ ॥ ण्न 


न भा 
~~~ 


व~ ~ 


# ॐ 4 र ५ 





ॐ 





७0७ ग 


0 ॥ प ॥ णयः ॥ ०००6 ॥ ध नधुिणधुषः ॥ 19. 1 


५9 ¢ ५ 9 ७४ ४) 5५ 


1 ॥ 1 ॥ मम ॥ ध षणुणु॥ (५१0 ॥ (गु ( 
1 ,>६॥ | 


अ 


न अ 


॥ 66 ॥ (०00. भभधुशरषु | :0४ | 
॥ 0 ॥ 99 ॥ ॥१०५॥ 0999 ॥ १०४६०५४ ॥ %॥ दथ | 





| # 9 ५, 


०२०५ ॥ ०९।०।०९०० ६०६ ॥ 89 ॥ १९००।१०।१० ॥ ००६४४ 
॥८१००।०९॥ ६9 ॥ १।।॥ ००४०९१०४ ॥ (०००००००० ८४ ॥ २0 ॥ (१५४ | 
(०१०५६ ॥ ५००५० ॥१0॥ 0५ णीः ॥ ०८०) ॥ ०6॥ [9 
०।०५० ५१०१।११।06 ।११॥ ०।८५०१०५०॥॥५६५॥॥ ६ ॥ नध 
वथ ॥ 2४ ॥ पुवणद्ुणनु ॥ एदु ॥ 68 ॥ पयण 
(०५.०६ ॥ ५९९।०५००।१ 00९ ॥ ०४ ॥ ३१११।८१।०५ ॥ १५०५००१६ 
१ ०११९0 ॥ ८१५०।५०।१० 8 ॥ य५१९०५६४ 6 ॥ ८११६ | 
| (७९०६०६५ ॥ ए ॥ 2१११० ॥ ॥ ५१०५००९० ॥ 2४ ॥ 1५०१ (च 

भ 1 113 


क 


। 


क 3 
ट 














9 


अ 1/1... 101: 18. | प ॥ 0 ॥ 
६४६॥ ४४४ ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ 26 ॥ 6 ॥ रपु ॥ २6 ॥ ुषछणण्युष॥ 16॥ ०५॥ {णण ॥ ४४) पण्ण्‌ 
(५०५ ॥ पाणधधुे ॥ 2४ ॥ (धुका ॥ 9 ॥ ४४ ॥ ५४ ॥ 2४ ॥ ४ ॥ ४४ ॥ 1४ ॥ प्व (५ 1" 19 


५९१ "| ॥४०६६॥ 


र # 9 | ग्र 1 | र | 


भौ कं चक 4 






॥4॥ धश 
1 । \॥ ° ॥ भृन्‌ ॥ ४॥ 2॥ 6 ॥ ४ ॥ धनु ॥ भ ॥ १ ॥ भदा ॥ (नवल ॥ ६ ॥ ४०दयु 


५ ५ ` 


(९०६६५ ॥ ८ ॥ ४‰& ॥ ध्धुणधुषणणयणयुः ०1४48 ॥ } ॥ १ 


9 ५ 9 





~ 


॥ ५१ ॥ 0 ०२५ ॥ ०६५॥ 


५५ कन (न ह न 


| मनानि ॥ २४१०५।४४०॥ ४५५६ ॥ ५॥ १०१७ ०।७५६ ॥ 8५४ 


४ 8 


। 12909 व । > \॥ पि 2 ॥ ॥६॥५०१०५।००।०२६|० ८४४ ॥ 6\ ॥ ००००५०8 
11.11 | "भिर ॥ ४ ॥ ४ प्नानुणनशनयनपु ॥ ००००१५०४); ॥ भ ॥ 9४६ 


~~ 


2 


८.2 


८९००६०१५ ॥ ५००९१०९ १॥ 29 ॥ ११०९०५५५ ॥ ५५९०।४५७६७०अ्‌ 


( ९००३४३8 ॥ ३ ॥ 0 ॥ ००५९ ०४४४५५५२॥ = ॥ 8 ॥ = ॥ 2४॥ पपाषडानषभषुष्मषण्डणणपु|4 
|॥ ४2 ॥ 2 ॥ ६2 ॥ द ॥ ४० ॥ %ॐ ॥ 96 | 25 ।॥ 96॥ धुषा ॥ नभ थ| ५ 


४ $ यि १०। ७५५, ची भी {५ 


(4 1 
५५ 


५ 





५ 
१४ 


~ 


= ----- 


| 0 1 

(५ ते ४४३५४ ५०2 ॥ ५॥५५५५.।५ ६६ ध।९६पि ॥ 8 ॥ शुणु वान ॥ पथो 

|| ६.८०६९१॥ ३ ॥ १५०५।०५५४४ ६०५५२५५६ ॥ ९०० ००।०। १६४९ ॥ ६ ॥ ष्णम 
६ ध ४ ॥ ॥०७००२०२०११०४। ॥ ५ ॥ १११०४९०० ॥२. . 11.1.11 

|४| ॥ ॥ =£ # | ष ॥ ११0४५1४४; 1०४२२४० १५ब ०।०द० ०१५ 
|४( ॥ ॥ ‰> | :४ ५९०००॥। ९२/६४ ॥ 1१२०।१९।9४ ४५४६8 ॥ ॥ ६४६२९ ॥ ॥ €> ॥ (वोष् | 
| (रिपु 0 नृमर ६० ५५५१,९।०५५ ॥ 22 ॥ ।१ 20९8 ॥ ~ 0 | ५ 
1 ॥५७४॥ ८2 ॥ ७ ५५५१ नि ८००९९४१० ॥ ५०६२१0४ ॥ ५2 ॥ ति ¢ 
|| । । ॥ शप ५०२५५०४ ॥ =? ॥ 0 ॥ नय ॥ ९5 ॥ ग धिभूर | 
[५ 


१ 
प 
नि 

प~ 


४) म, 
य (4 
क, ^> 9. 











॥ १६ ॥ ४६ ॥ }2॥ ०१ ॥ ० ॥ पनु ॥ 2 ॥ धा ॥ चणाणषदुषम ॥ ० ॥ 0४४ 


क चकौ ५4 


॥ ५६॥ ए 1 कष्णाण्‌ ॥ एम्‌ ॥ येष्थाणणनणण॥ ५४ ॥ शेषि १ । प्ुणर्णन  ६ ॥ प 
॥ ४६ ॥ ११०१ ॥ ००९९०५५४ ॥ दे६॥ ०3 


॥# ७ = 544 ` " "७ १४६५९ ५५ 


(181 1 11 0 १ 0 


|¢ १५9 इई १ ५५५. 9 ५9 


०४ ॥ ०६ ॥ ॥००९।०१॥॥ ०२६६ ॥ ४५५५०५४ ॥ १६॥ धिषु 


श्वय ५४ ची 4 # 


॥ ३४ (००५०१) ॥ >६॥ ४५५८४ १ ॥ ५५५६ ०५९५२ ॥6२॥ ४४४ 


७ # ५७ 


४ १५४२२४२० ॥ धाभ ॥ ४४॥ 10001 ॥ (णन 
: र ॥ ॥ १ ॥ ५५१५०0०0». ॥ १०2900४ ॥ ९९ ॥ ०० 


प्री 


१९ १०६।४५६ ॥ हः ॥ पध १५७०५१४२ । ५५४ 


पक कणी # 


प ५० ॥ १ ॥ 00०४ ११००४ ॥ (२॥ २५१५४ 
वि 1 पा 1 8 


(न) ५ ई) 
क 4 - 


४४४६ | 


0 
ब 


क अ क 3 क 


=-= 








<-> ट्ट 
क 
के 0 


~ ---- ह = न जनम = ~क 


स 





ध 








[क चद ~ -ॐ 


3 





# कीर ४९ भे, $ ‰५# 


५ ॥ % ॥ ५१1७०५११ १५०0४ ॥ ०५४०५०४४ ॥ 24 ॥ 0५००५०५५ | 
५ ०५ ॥०५॥ १८609 धुण ॥ २६॥ 


व्ल स ४... 


दे र ९ 


ति १५५०९५०४ ॥ ६ ॥ 1 ११५॥५।४॥ धधे 
०४४४ ॥ ९4 ॥ ४५४ तमान ॥ २५0०००५ ॥ ५ ॥ धः 
५७५ ॥ दुध 4 10) ५॥ ९॥ + 1 1111 ५०५१५४४ 


# ५७, ५५७. 


(७५८ ॥ एय ॥ देत ॥ णषु ॥ }६॥ ० ॥ १ ॥ पष्णपालयणषुषणणषलध ॥ 2) ॥ ५५८७6 ॥ 9 ॥ ४ ॥ यर | 
१५५० ॥ 9; ॥ 2 पगुषणणणद ॥ 8) ॥ कष्मण्थणसट्ध ॥ पणव ॥ पले ॥ ६} ॥ दे ॥ प्णदलदुणुण| 


न्य 


= 


त + 





॥५०६॥ 
| शु 1४ 


। 
1 









2 


म यजि 


१०1८1५४ ॥४१॥ ?ापणधणु9 | ४५ 1 पण्यानि ॥ यण ॥ नयथ ॥ एथ | 
॥ ००॥ ००००009४ ॥ 1००१6 ॥ ५ ॥ पणव 


च # # १ 


८ ॥ धभ युर ॥ | पुण ८०५ ॥ १५००।०६।९० 


न 


(न मे 


= 





पर 
1 


न 


ने जी 


॥ ६५॥ एनणयुषजणानु | ॥१0"५ ७५०५६ ॥ १ ॥ सुवण 


4 ५५ घ की = ४ 


॥ 1०10८ ॥ द ॥ (६०१५००२९ ॥ (धथ हः ॥ ५१ ॥ 
॥ 1410 दशधा ॥ 12०० ॥ ०० ॥ दुन ॥ ४४४ 


(= रि ०१० 


१०४०००७0 ॥ १8 ॥ ०७५५५७०8 ॥ ००५ ॥ 26 ॥ एव 


कदत) 


घाध्णशुएनषषय ॥ पणवापणमाबूधणन्यणयुषछ ॥ 68६ ॥ पणचषानान॥ पसः 


कै ¢ 


५।०४ ॥ ५६ ॥ ९५५५५११ ॥ 1१११००१० 2/2 ॥ १8 ॥ ०६१९०१0५ 
२५०५ ॥ ०११०५०६४ ॥ ९६ ॥ १७१० ॥ ५५००५९४४ 048 


पचक 9, 


॥ 2६ ॥ 0100 ॥ ५५१०२०1 ॥ 28 ॥ धु ०९।६= ४ 


५4, = भी कः 


॥ ५0४४ ॥ ५६ ॥ शाव ५८य४७ ॥ शान ७०।९२४य्‌द्‌ ॥ ०8 ॥ २०५७०५५ 


„५ ववं 
~~, 


= 


टः 


न 


ॐ 


"=-= ---- ~~ 


रष्क 


९९ 


धे य ८ 
क चान = जथ (य 


अक 


६ । 
५ 


लगन ण 


1 


प 


नना ॥ शुन्या शणाण्टु ॥ १६ ॥ पनणाणयुःध्य० € ॥ २२१७०: 
०८४ ॥ 22॥ १९०४००६ ॥ 10० ॥ ०६ ॥ ानुनव्व्युभा 


॥ एध ० ०००५ ॥ धु ल ॥१६॥ ६६ 


प ७४ 9 4) स = कि, 


॥५०।०१।१६६।१५ ॥ -५५२॥॥0०॥८।०४९०६४४ ॥९२॥ ।ीुण्विधणाह ॥ कभु ०१॥११४ 


|| ३४ ॥ ३५ ॥ टे ॥ ४५ ॥०५॥ ५६॥ 2 ॥ 68 ॥ ४६ ॥ भान) ॥ १ ॥ 1 षणय्‌ ५५ ॥ ९ ॥ ६९ ॥ दे ॥ धि ॥ ४६ ॥ [नग 
|| 6 ॥ ०९॥ ५६ ॥ शपो ॥ 2६ ॥ ५६ ॥ पुरि ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ ५४६६० ४ ९९७५४४४ ॥ ६६ ॥ 


[क क्नन््यन 
8 


>~ 


~ 


^~ 






॥०6॥ 70 क ॥ 06 ॥ य ॥४०॥ 96 ॥ णषन 1नादना सण 1 29 }6॥ (क 


॥ ५6 ॥ ०५१० ८१०००१६ ॥ २५१०५२४ 
१०४६ ॥ 20 श ॥ धधे) ॥ 96 ॥ + म 


# ५४ 9 


॥१५६॥ ५५४ ॥॥०१०५०००६ ५९४ ॥४७॥ गु 1०१५।०२।५२ ॥ ०५०००१५४ ॥ % ॥ % 
॥ १21१।०५।१६ ॥ 1 ॥ 8॥ २०१५५१६ १४६ ॥ ५५१ 
क ॥ ०॥ ततत ॥ ५५१६ ०६९५७४४ ॥ २७ ॥ ५५५५४ 


स ५७ ५ 


५४ | ५६५६ ॥ ९९९५।७।००५०।४४५१ (६ ॥ (6 ॥ ^ ०४१४॥१४॥४ ॥ 0 


मेध्य ॐ # 


॥°6॥ पभाकधुणभुोषण ६ ॥ : ८.५.८५६ । ॥ ९४। ॥ २०.५०५ ॥ 0४ | 


क्थ + ५६९१९८९ 


१४६ ४५५४६ ॥ 29 ॥ 100100४ ॥ ० ०००५१०१४ प४॥ ०४ ॥ विष्णः 6 
०१0५४ ॥ 40141020 49946 ॥ ४४ ॥ ५५१५५०१६ 0६ ॥ 0५ | 


२५५५ 


%॥£ ॥ ‰४ ॥ युध ४०५१५५०५ ॥ ००९ ॥६४५.६२॥ ॥ ६४॥ ॥ 10 1 





व 3 


ञ्छ 


अ क 





र 


# ५ ¢ यी 


॥ ११५५५८६ ॥ ३४॥ भष ९००५७॥ ॥०२॥५७४॥ २४॥ 
॥ १५००८०१५ ॥ १०५५0 ॥ ४ ००००।००।०० । १००५ 


च भीर ¶ ४ ४ क ८ (द च म ४ # # # 


| ५१४ ॥ ० ॥ 11 ८ ॥ । धु (०१५५ १,२५४॥ ॥ प ॥ ५6०१0001 2 


१५ ॥ ५9५ ५५०।४४५ ॥ 2» ॥ ४ णि 


प 
~ 


ति न कि 


क ४ 


थक प 9 क कर पा-क न 


८ ~ = 





॥6>&॥ - 


(# 1, , 
2614 | ५ ॥००॥ ०६४॥ 23 ॥ ०४॥ ५४॥ १४॥ १६ ॥ ६५ ॥ (७४ ॥ ४४ ॥ !४ ॥ ०४ ॥ 9) ॥ ए ॥ 2४ ॥ ०४ ॥ रन्ुध्धुधुष्णुध ॥ ०५६५ # 8१३. ॥ 











भ की क 


॥ 2 ॥ भुणा 
1 11 


| (५५१००००९ ॥ ५५००० 2।५१४६ ॥ ००६ ॥ २०६।॥०॥१०यु४४ ॥ रतुना 
| २ ॥ ०४ ॥ (4 ॥ -सधित्नुध्यल जः ॥ 29 ॥ एचणभूणणयतध्युनष 


॥ एवन ॥ 6 ॥ धुनणनण0७य्‌४॥ ध्न ०.५४६॥ ४६ ॥ ४ 
पान्त ॥ एनान ॥ ४ ॥ ण्यक ॥ 0भूजधण 
प०॥ 8२ ॥ या ॥ शथभभुलन्णलाडे ॥ द९॥ पना 


५ ९ भके # 


॥ ०१९०१८१० ॥ २९ 1००७०००१ ४ ॥ 1४२४ द्टश्धु॥6 ॥९९॥ पथण्णुष 


(न ॥ पु ०१६ ॥ ०५ ॥ २०५५।०६।०३ ॥ 1/० 
॥ ४2 ॥ वसु्वभुष्‌णनुयन ॥ एशानि ॥ 22 ॥ 0णणुुए+ष्ुः॥ 9 
९५२०।०।६६॥५०६॥ ॥ 62 ॥ (०५१०।१०।०४ ॥ १०0००११४ 02 ॥ ४2 ॥ ६४०५४५७४ 
(५७२००७६२ ॥ 0१ १११७४३५०॥००॥२२ ०९ ॥ 2 ॥ ९१७४. ॥ ०0११० ॥0 
॥ 82 ॥ ६०९७४2४ ॥ १०१०।०९।१०] 2४ ॥ 22 ॥ ०००१९०४ ॥ द 


१०५९४०४५ ॥ 2 ॥ २४५०४५११] 90४४७. ॥ एुधिणनानतन्णुषिः ॥ ५2 ॥ एणव्युण्यनोः 
(0 ॥ ए ानानानणावध त ॥ 2 ॥ ४ नतर ॥ भयल, 





॥ 4 भी भी 


श 


च च ही 





|॥ ६॥२६॥ } ॥ ्णष्ःप्ला, ॥ ०० ॥ ५४ ॥ ०४ ॥ 29 ॥ 9४ ॥ रणया ॥ ४४ ॥ ४३ ॥ ९० ॥ १० ॥ धुय ॥ २०॥ पथ 


[९५५४६ ॥ ३४ ॥ यापः ॥ ७8 ॥ ०० ॥ 92 ॥ पषाण ॥ 22 ॥ ०2 ॥ "3 ॥ ४ ॥ पणम ॥ ४? ॥ ४ 





| ५६४४४ ॥ 22 ॥ > ॥ ५" ॥ ध्न्य ॥ 22 ॥ ४2 ॥ 8 ॥ ०2 ॥ | 





4.1. ४ 
| ६ १०५०१८५० ॥ (७५।।०५।५।५६॥५४८ ॥ +> ॥ ६४ ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ णद ॥ 9: 2\॥ 5} ॥ ४४॥ ति | 


(+ | &४६४ ॥ ५१००१६४ ॥) ५\॥ (४४५७६॥ ६ ॥ 0 ॥ ॥ ४६ ॥ भः १५५४६ ॥ ६\ ॥ ४५ ॥ ०११६४ ५॥2 16 ॥ एषु ¦ 


|| ॥ १ ॥ ००१९००१० ४४ | ४४ | 


०००२ ॥ ६२ ॥ ५ 
1021 ॥ ६६॥ 0४५ त: 11). 0299 ॥ ४५९ 0/१ 
५ त । धिप ॥४४४४ ॥ ४८॥ १०९०५००९ ॥ 00४ 








--------~- 


।\ 
् 





न: 
दए 
ध 
(=> 
= 


(५६ 


॥ ०) 


५४ | 
191) नव ॥ १२ ॥ २४०१०५४४ ॥ धभ ॥ प ॥ ०२४ ॥ ०,०००. || 


९४ ॥ : पिः षः 
र ॥ त) ॥ ९४॥ वि. १) (९९ 
५१ ॥ ) (५१४०४ ९४ ॥ ४५४४२ ना) ॥ 6५ ॥ (0 ॥५५४४॥ ५५ | 
२४ २०६५४ ॥ २५४॥ ४ 7) धिम; ति १५ ॥१५॥ ००५५५ ¢ ध 
नः 1; श्यनः ॥ ६५॥ की ॥ पुष्ुण्न्यः 20:22 ॥ ६४॥ 


0 पि ॥ ९४ ५ + +. ॥ ६८ ॥ 020४: ४ ९०0 ५।०५॥ : 11 1/3 

तत ॥ ४४ । धु ६५५ २५।०४।४॥ ॥ ००५८०९९. ॥ ०४४ । +: 

22४ ०६२१७११६ ॥ ° ॥ > कपु ॥ इ ततल १ ॥ ?। 

५४०६ (९१०९४५५ (०५ ॥ ७५०००५४६ धः ॥ 6 ॥ "मा (८ | £ || 
१०९८०१० 

(११११८ ॥ ५ ॥ ;६ ५।०९००५)५५७॥४ ४9 ॥ ६ क 

४ ४ ॥ क ॥ & ॥ नुन ॥ ०५१९५. 


2091 ॥४।४२६४४॥ पण्य ॥ एधध ॥ स |: 


पत २०4 
~~~. 


ए क 
ठः {~ 


व -~---- 


= 
1 + भि नण 





~ 
५५ 


< 





4 








~ 





| काव [4.९ शोष्यः > 4.8... 
(द, आण 12 1 ति 0 । ध ५४ ॥ ४} 


+ | | 
्े 


|} धः ५५५५ ४4891 3.11 # 11.14. > ~ 















| 

(५) 9} 
५ | 
(१।|॥ ४६ ॥ (९२७१५६०८ ॥१९॥8९॥ ॥०४ ॥ २९ १ ए] ४६१ ; र च| 
| 1 व €।४०।४६६२६४ ॥ <‰ ॥ !2240 ॥ ४६ ॥ 1111 (५ 
। ६ | । रकस ॥ ०४} । पपुणण्ु ॥ ५६ ॥ (४९८ ॥ 001 नम्र (| 
(6|॥ णयना ॥ 9६ ॥ धृष्य ॥ एणएयणण्युगणयुणणधम॥ ४६ ॥ भटे ॥ १६1 एुएणनपुष्णः ॥ रषः ॥ पण्यभू ५ 
॥ | & 9 "५.९ ५५ ४ ९ ४- -३ प = +< १८५१1४६ ॥ 2122 ॥ १1४ (५ 
॥ | ॥ 98 ॥ ॥0042121209:9 ध शकास |->) 
," [ताकत नाः ततनतत यदा सनत मत िनतः | 
| 110 ५१) ९) ६०५०९ ०।६९॥ ४०५0००१ ॥ ७४" द७०४॥ ४8 ॥ || 
॥| ॥*८ ०१५०५ १९० ॥ १०००९००६ ॥२६६॥ 41 09.५0॥0 ८६ ¬ ५ 
५५|| 8 ७९ १०००।०१।९8 ०9० ॥ : | 
॥।,.|| 9 ८८16111 (^ 1/2 1 3। | | १1711, 11/१1. ©@\ ॥ ५ | 3 
| 1०५1१1६ ॥ : (९८५५० ०6 ००५०० ००१५६ ॥ ०३५॥ यन्धा ||| 
|| ०५४६ ॥ ८०९०७२२४ ॥ ५६ ॥ ४०५०४ ५१५।७४१४ | ५ 
| । | 22 ॥ 0४७५ ॥ नात १०५४४ | ॥ ॥ त ॥ ॥४ | 
(| [७० ॥ एदे ॥ -ण्थिदधणणदुभ सम स्नव सं 
|" ००४ ॥ 1०४०।००।०५ 2५०४ 
| "|| 20.80 ॥ [|-122॥ । 1 ५०४ ॥ १६॥ ०६४ 

|| {२२१ ॥ :।2।२॥ 089] श ल ८०० २०. ९।४।।५९ ॥ 2६ ॥ ५०१५0110 
| ५ ॥ 1090४ ॥ ६ ॥ ००४४ ॥ ९५०१८ ५ 
| (| ॥ ०2१ ॥ ०५०१992 २।॥०॥ ४४.2४ ॥ 3 त ॥ 2८९१2100 || 
| । ` भ ॥ २००४०५0 ०9२४६ ॥ ६ ॥ ०९०४।५ ।०६॥ ४५ |8|| 
| ०९ ००५००0० ॥॥ कमत करन ॥ ए स ॥)&> || 
(| रध -नन्यधुभनुषयूना$॥ ४६ ॥ पेष ०५॥ ४०५ क ५ 
॥९|॥ ५ध।०५स्७५०ुःध ॥ यषः ॥ फणः ॥ समे ॥ यथान्धा त ११०७।८०।२२ (४ 
¢ |॥ ्ापयव्यवधामणधाधस्याष्याछ ॥ ६६ ॥ | ग | स नुक ॥ 0तधुषब्भसः ॥ ॥४ ५ | 
| ध (५५१११४४ ॥४६॥ ८ ६॥ ०६; ॥ ०१०२३ ॥(१६॥ | > ॥ न्‌ लार तः स (९५०६०९२२ ८६ ॥ ५०२०२०10 | ¢ 
| ¢ | ४ < + < ८५0५४ ॥ 62 ॥ ४ ॥ नाधयो ॥ भटे ॥ श्ण ॥ ५ 





वी + 
९५,॥ 


४ | 
५ | ॥ ०४ ॥ एव) ॥ पये ॥ ४४ ॥ पपषष ध 
१ (ुधवनननुषुभिनु ॥ १४ ॥ ५१२ ॥ ९३ ॥ ६४॥ धुना ॥ २४ ॥ इच५यषय ॥ 1 ॥ ४४ | 
| | ९ 

| ॥ | ॥9३॥ ०५००११५० ६६ ॥ २५५४४ ५९०।९१०५९१९ ॥ ५॥ (९६८०००९० ॥ ४ 

| ॥| ५०६९९११४ २॥॥६ ॥ ५४ ॥ पथ ९८१५४. ॥ ०,०८९५।९१५९९११४५०२॥२ ॥ 8४ ॥ ५४६ 


ह १५०,९१ ॥ ९५१६० ५१५११२४ ॥ ४॥ ५११५०००० ६ ॥ ||.) 1/0 

७६ ॥ २४ ॥ 0८.०४ ॥ 2४ ५५८५९५१५ (९७॥४ ॥ ५६ ॥ ती 
५४ ॥ (०१२५।०९।४६ ९।७५ ०५ ॥ ०४ ॥ ॥ ५।११।४११४।१५५२५॥ ॥ ०००००६०६ 
॥ ५४ | त ४५४ ॥ २०५४; {लत ४ ॥ 29॥ 0४ [५४६ ॥ 0५ 
ध ५५ १२४२४ ॥ 69 ॥ ५५४ ॥६ ६।।५५।३५।९| ॥ २११ ८००५८५८५ ॥ ५ ॥ ९००१५९४ 
0४ | ४१४ 0५९८ ॥ ॥ ४ ८५७६।८३।५५ (0९५0० ॥ ५०११०१४ ०५८ 
८०४॥ ९9 ॥ १६४ ९४४५५ ॥५।७५५।।४५४ ॥ ॥ ५००५५७१४ ॥ ४४॥ 112 1 1 
४०१०१ ॥०।०।५॥६ ॥६४। ५६०२५०६४ ५।५।०६४॥॥ ७४६ ॥ ०५४ १११०४९७ (९५५॥ (५ ॥ 
५ ४५१०. ॥ ०१0५५५२७ ॥ ° "9 ॥ ५य५५।६।७१५५५॥५४ ॥ 2८५५ (2४ 


(१५०५५) + ९६ | (९०१०५००१ ४४ ॥ ०१1०042 ॥ 28 ॥ ९५४२४) ) 
॥ 20 १९०९५७६ ॥ 98 ॥ ००५५ ॥।०१०६६॥५४ ॥ 01109> षः श 


कै ¢ 


ध्कर्न 
१६४ 
= 


° (घ 4 ८. 





~त 
न्दा > 


-- न्त्व 


~+ 


य स -~न्र् 





[अ 
८ = “ट 


~+ 


य ॥ 





न्द दकणषत 





न~~ ॥ 


------<------------~-- ~~~ 
~~ 
८ 
न 
> नि ॥ [~ 
1 ण 
ध ई # 








कोका 
श 


नम्नते ॥ ४ ॥ चाणुना ॥ ४) ॥ हीत ॥ पथ्य ॥५॥ १ ॥ ४. 
(५५८५ ॥ ४ ॥ }४ ॥ प्वणुणनषयोः ॥ ०) ॥ रुद्‌ ॥ प ॥ षृषयणाण्णुः | 2 ॥ नमुः ॥ 9६ ¢ 


ह 


१ ऋः ॥ । ४४ ॥ ००१०००००, ०५ ७०५०१५५० ॥ ४४॥ 2४॥ 6४ ॥ दणोष ॥ अषु ॥ शर 


3 


द 





४१०६॥ 
+ .- 

















| 
। ९1158 ॥ ध ०62 9194188 ॥ 86, ॥ ३6 ॥ 5 ॥ 16 ॥ ०6} ॥ ००2 ॥ ५०४ 
(७ ०६१७1४६ ॥ ०६४१।१२।९६ ५०२९ ५५४॥ ४६ ॥ ५४ ॥ 1 1 1११ युष 

६।५।२५२॥४ ॥ ।६।५।०४५।६।२४ ॥ 2४ ॥ (वथु ॥ एण ॥ 62 9४ ॥ दरधय 


|| 

|| 

¦ ५ ॥ ६ ॥ ध्य ॥ ४ ॥ ४ ॥ (णलवयीषणरणनातणूलषणमणः ॥ श्द्णाय ॥ ००१५१७११ || 
|| एनः ॥ \ ॥ धतत ॥ णाप ॥ ४8 ॥ ॥ ०४ ॥ पणान्णूधणणु |( 
५८ धय "भुन ॥ ६2४ ॥ एप ॥ 12 ॥ >; ॥ ०1०९०६६ ॥ ४6 ॥ 26 ॥ 66 ॥ 86 ॥ ५6 ॥ 11 11111. | 
। भ्‌ | ॥ 2 ॥ 1०१८००१ ००।७१।००।१।६४ ॥ {४४०४२ (9१ 
|| 1 ॥ ६ ॥ ०५५ 8७४ ॥ 101० ७न१०४५६/6 ॥ ६ ॥ '0युष्ट्यष््यमचे || 
५ | 11१1 ॥ 1४५ ॥ ।६।०२।५६ ॥ ॥ १४ ॥ 4 | ॥ 
|| २०१५००९१ ०/3 ॥ ॥ २०१ ॥ पथ] 9४ ७ ॥ 1.4 0 
| ५ | | ॥ 2 ॥ ८५०2; ॥ धन णनाननान्मान्यु ॥ ०2६ ॥ 32. .11) ५ 
१ ध ॥ ध ॥ ९6 ॥ 1 ~ (1: | २५८४१ ०९५ ५४४ ॥\ 
|| ॥ ०७२६२ ॥ ॥ 29 ॥ (१0०10 308४ ॥ 1४०००७१० ०४66 ॥ 66 ॥ 1 1 

| ¢ । ॥ ५०५१७५४ ॥७6॥ ६०१०।९९।0४ ॥ ०७६२५००० ॥ ॥ ४।४६४२०्‌/ 

| (५ | ॥ ॥ 9 | पधान ॥ ० यनधधध्यध ह ॥ ॥ ६७६२५४३ ॥ ॥ 86 ॥ 2००५०१९४ | 
५ (०१८४ ॥ ११०४ ॥ २५ ॥ १०१११९० ॥ ०२११०७८ ॥ ००००१०08 ५ 
¦ 4 | ॥९०।९०१ ० ५।४५५०१६ ॥ १1० 9120088); ॥ १6) ५५०1४ ॥ ॥१ ० | | 
| ५ | ६००१०१2६ ॥ ०6८ ॥ ९५६५६७५० ॥ ५९०९।१५।५1) ॥ ६४ ॥ ९१५४४ ॥॥। 
। ६ | ९०४ ॥ ००० ॥ 2५ ॥ ०००९४ ॥ ०५1५११२ ५०।०४ || 
| 


०9 3 
म 





् 
> 


| 


। 


“४ अ: 3 ८ 241; 4 


व 





भन 





््् 


द 
ध 


6. 


ङ्म 


्् श 


ट 





५ 


< भह. - 1 


५ + ए 


3 


न 


[ 


=> 


॥ ९६॥ णद ॥४२॥ ६२॥ नुधा ॥ फण ॥ ल ॥ द॥ 1 ॥ फषुत्पयुण। केष 


(५10 ॥ ५0५४९ ॥ ० ॥ ७५६३ ॥ १} ॥ 2६ ॥ 9} ॥ ४६ ॥ ४} ॥ {1५2} ॥ ०६ ॥ पप ॥ 8} ॥ पफ 


॥: ४८ ॥ (५५ || 


| |: 





५ ॥ (६०१०११५ ॥ १ ॥ १००९।००१४ददु४ ॥ (त पमाजणोनुल४ | 
| 6 ॥ धान थान्णनुज्चपछेशुषः ॥ ह॥ (९००५2 


॥ यद ॥ द ॥ भ ॥ थभा ॥ ५१॥ ४०४४ 


च । 


| ८4५० ॥ १ ॥ ९०५५५५०० ॥ 6 ॥ 21 ॥ पवण्यण्भ्यध 
(९६०१५५०४ ॥७९॥ १०६०0६०५ ॥ ५९०५१४४ ॥ ५८॥ 


४ 


| 
११०५६ ॥ धुन ॥ १॥ ५१५१ ॥ ५४ 


(पपन ॥ ६! ॥ भणण ॥ १५५१० ॥ द ॥ 
ग 1111 1 1 1, 
(१0६ ॥ 6 ५००00 ॥ ९ णव ॥ 9 


॥ ज 


०५१०।०६।५५ ॥ १ ॥ ०५९४६१0६ ॥ धुन्वुधुवधनूषु ॥ 7 ॥ ७8१४ | 
१७१५।११।१० ॥6॥ 1१५१ ५०6 ॥ 048०४ ॥०]9४ |( 
॥ ३॥ ०००0६०५५ णपूषिवनुणष्धः ॥ १॥ पथाुपण्णेभुभाधर॥ छ 


५५५७ 


५५।५००।६॥५४ ॥ £ ॥ १२०२१ ॥ ७००६०01४ ॥ ॥ ७४४४० || 
॥ ६॥ धना) ॥ ए) ॥ पवणन ॥ }} ॥ ष ॥ एणुषणणयुष ॥ ०} ॥ ग प ॥ ५ 


५ चं र 


लयाय ॥ षुण ॥ ए ॥ द्ुधनणण। १॥ 2 ॥ प ॥ ०॥१॥५॥ ९॥ | 


"५७ 


| 


द्धः 
6 


कमणा 
~~~ 





| 9 ॥ ११११५००4 ॥ 1०९५५ ॥ ५0 ॥ 608 ॥ (धु ॥ 2०2212६ ॥ ४६ ॥ ५8 ॥ 
|॥ २ ॥ ६४ ॥ 2६ ॥ ४8६ ॥ ०६ ॥ ४६॥ ५०५।५००१००९ ॥ 2६॥ 6 ॥ थाल ॥ भथ ४६ ॥ (थिषन्ाय्‌ ॥ मेहे ४ [धुषणण्णन्युधि 


(1१९०।७०।०६ 6 ।०।५७॥४ ति ॥ ९६ ॥ ६६ ॥ 1००४०४०० ॥ ४ ॥ (ुण्धािध्वाणः 
(1 ॥ } ६ ॥ ।० गिः ॥ ०६ ॥ 1 ॥ || 
| ५४६ धधाध४ ॥ ५४ ॥ 2५५५५१०४ ॥ ॥०४।००४५ ॥ धानु ॥ 2 ॥ 16 णना ॥ 9 ॥ (0 भध 





धी भी # कै ५9 थ 


५८ चै # 


॥ 28 ॥ ०० ४१२८ ॥ ॥५९।००।५९] ६ 


५७ ५ + 


॥1 ० ॥ 6६ ॥ ९०००।०२।०५ ५ ॥ ०1०0५0१४ ॥ 98 ॥ "0 नुश्चधय 


प भ 


थू ॥ ५५०९४६४ ५०००११६ ॥ ०६ ॥ ०५५५९७०४ २४६२४ ॥ १९3 || 
॥ 8६ ॥ २४२४ ८/1 1) 11 314... 11 ४3/११. 3/1. 111. 
॥०६॥००।४१४२।१६६] ॥ २8 ॥ पास्धयुणर्थ्श्य्युः, ॥ नगु ॥ ५६ ॥ ॥०० 
६|॥०५५५००४॥५ ४४ ॥ ५०५।६।१०५१० (९8६६६ ॥०६॥ २९०००००४ | ॥ लनन्णर्धयुधाषोष्णीश्ा 


॥ ५६ ॥ ४५ २९९॥२५८ ॥,९४४ ।६॥० ॥ ॥ ॥१॥१ ५० ५५५१॥ रः ॥ 22 ॥ (02५६ ५.४६६ ॥ ४2 
०५५ ५०७ ॥ 6६ ॥ ०५००0७५७ ॥ ॥ ४५१ ॥ ४६ ॥ २५६९० 


५५ ४ 


९।।७।.५।१।५॥।४ भध ॥ एिण्ध्नधुण्व्धुधषः ॥२६॥ ००५००४0४; ० ॥ ००७०००७० १४ 


४4 की ` ५७, 


५५ ॥ 8६ ॥ १५५५४ ०१1५१६०0 ॥ ०००००५४४ ७॥) ॥ १६ ॥ ।७।०।००५ ०४ 


छ ४ मै 


(९००२४ ॥ ८२९४ ॥] ०५: ॥।५।६ ४४ ॥ एर ॥ ५१५००४२१ ५००४ ॥ ०१६० १११४2 


७0) ७ 


॥ १६ ॥ १५५३१४४४ ।००१ ७ ८ ॥ {५५७५४००२४५१७य ॥ ०६ ॥ ९००५।०५।४६ ॥ हः 


५५ धयो 


[४०३ 0 ॥ ४६ ॥ 1 ४।०४४ ॥ ५५१५००५०. ॥ 2 ॥ प 
| ५५ 008 । ॥ । म 1 ॥ 6 ॥ ७० ०।०११९५५४॥६ ॥ नत त 


कनिका नि 


८. 


2 क 


६ 


जी ५७ ची 


2 


प 


क 
नि 


स 








पक वव ~ श न  ् 


~ णि 











4 


क ८ 3 ट 33 3 ॐ ॥॥ 
1 


+ $ 








॥ [ किक 
ॐ > 
<< > > ___ ~ € 


2 
3 < 


^. 
4 
द ~ ~ ~ + = 
९ 


नर ~> > 
~ >^ 
वि 


च 





{ क चे) 
+ 


(3 


द 


ॐॐ€ 





[॥५॥०४॥०३॥ ३४ ॥ ४४॥ १६ ॥६ ३ ॥ पना्नवकवनुनवणणन॥ }४॥ ०; ॥ ४ ॥ पणन ॥ > ॥ ०१ ॥ ४, ॥ 


1 ॥ ४५ ॥ -य्ुधुणण॥ पथः ॥ 2१ ॥ ६४ ॥ ए ॥ वणथ ॥ 





ष ॥ ४४ ॥ सनि 
९०५०६९४ ॥ ५00 कितिति ति ॥ 22 ॥ १००४०4४५ ॥ ९९९४२ | 


रथ ॥ ०४ ॥ दध ५००४ ॥ 1 1 वि ॥ १५॥ १५10 
(थि ॥ ५५ ५ ५५५९४ ॥ ४ ॥ पाणयो ॥ ॥ 1०५५।०१।४४ | 
¶ ४ ॥ £ ॥ ८१०।१।२०४४६ ४५॥५०॥२४॥ ५००१०५५५. ॥ १३ ॥ (४१0०।)४१0४ | 
८४ ॥ २।७।५०॥ २००१०९५४ ॥ २४॥ ०५५७२०५५ ॥ (धुन 
॥ ४४ ॥ ०६०४९ ॥ 7 ९ ॥ १०५०९००५ ॥ ०४ ॥ ९0७११५०६ 
॥ धुण ०४॥ १ ॥ ११५९ ५।०)9 || ५०५०९१५ ॥५॥६॥ 29 क्षु 
भ्‌ ५4१ ॥ 100५0 ॥6१॥ ०0०५५००० २९ ॥ 3. | 

ककन ॥५१। ।५६ ११४१ 111. 1 1 ११०1१88 | 
५ धुः ॥ ४४०५४ ५५।५५१०॥ ॥ ९» ॥ ५ 1 _ 8 
« ॥ ११॥ ५५०0०१४ ॥ ४०५ ६५ ॥ 2१ ॥ 09०44 ॥ 4. 
५५ ॥ (२५५४२०४ ॥ ४१४ ॥ (०५००।५१।५५ ॥ ९५००५५४४ ॥*५॥ ५. 


भौ ,७ 


1 ॥ ५०५ ।१ ५५५०।०० ७१०४१ ॥७५॥ ॥ १०/08 





}9॥ | क मु ॥ १९९५५५0 ध ॥ ०५ ॥ 9\॥ 28 ॥ ५४ णण ॥ \५४(॥ । 


(६ ॥(१६॥ 
|च ^$ | ` 















वा 
०५०९० ॥ (०५०००००९ ०।४६; ३8 । 
ह स 8 22621 ।०५५४२०॥०४2 ॥ ५2॥ फ ॥ २१५२४४६ म. 


पि 


॥ दे? ॥ -्यानषलुणपये ॥ धधयाननपालयाणदाण्नन्युद्मानड 11५8865 गौ पुथ ॥ ४2 ॥ {००१५४ 
(14 338 > । ०९।२।५५०॥ ८ ॥ पका त ॥22॥ कल का ॥ (२७९२५12 





न 
ट 
{ 
र 


-----~--- 








9५) 
{ 


५5 
६यै 
9 
== ८ 
>> ८ 





ॐअ 
६.९ 
५.१ 


७ ४, ७.७. भेनदी 


४ ३।162॥ 20४४); -॥-०५००५२४४ २४३ ॥ ९४०५८९२४ 2१५४४ २४६४ ।००९।१५ 

स २५०५।२१।६८ ॥ > ॥ ॥४ ¢ ९५।०५५५३१९४ ॥ 4 7 8? ॥ ४४ 

९५८६ ५४ ४९६ ॥ :*॥॥ ५८ ६२५०।५०।७६ ॥ > ॥ १ ५५॥।०५९20 ॥ ०५०) 

स ॥ > ॥ ‰॥0} (५५० २०३४९ ॥ : ००६०।०६।१० ॥ ८? ॥ धु ०५०४ 
०५८० वि ५०८५० ५॥ ०2 ॥ १११११4४२. ॥ ०५०१०९०४ ॥ ९0 

थ्‌ १ ५५ (६०९ ९।।०७॥ ॥ 26 ॥ १५००५२६० ०६२५१५० ॥ ६५५५८००८ 
६ ॥6७॥ (4 | ८५।०९०.०।०॥ ८२५०।७४।०५ ।) ॥ ४6 ॥ 1।५४५य।५।६। 

॥ 1 ४४४६8 ।॥ध १५९८०॥० ॥१6॥ 1९७१।३१।८९ ०५४ ॥ ९१०1५२9; ॥८४/> ॥ = 


) ५४५ ॥५५।६॥  ९८५२७१०१.९०५८ ॥३७॥ (०००५४५2४ ॥ ॥ ५९४ 
५५२ ॥ ६० ॥ ४/0) ॥७,४४७ ४ ०११९ ॥ 1०१००१०४} ॥ १० ॥ २०६ भालस 


॥२॥ ०६७०४ 10 
८ ४१०१५६७ ॥ ०५ ॥ ॥१७।००५००॥१६४। ५९ ५९०५४५०० | 


००००५०५२ ४ 
1 नत £ ॥ (०५९९६६७४ ९९१1००४२ 2५६२ ॥ 1५/6४ ॥ ०2 ॥ १०/1६ 030 8) 5108 ॥ (न 
९६२५६ ॥ 56, ॥ ४6 ॥ ४6) ॥ ५12218४ ॥ 86 ॥ (धा८प9िः ॥ ३6 ॥ २७ ॥ 6 ॥ ४ ॥ 
द ९6 + 


प्व 


ध. 3 
ह 
(१ 


5 न्द त 


५ 


१ 


म 


(५ 


^ 
1 


(1 
न 


+. 
(ष 


५ 


(२. ८ 


(> क) 


9.५ 
<> 


¢ 
५ 


( 


स 





छ = ध 
ट 
0६8" 
१ 
भ 
५ 
(= 
(14 
ज 
ध 
= 
ट 

त= 
() 
ल 
ध्यः 
ए 
(ल 
[६८ 


न्यस 
८ 
न # 


क 4 


{8 






नक ब्प 










कनक 





(~ 
(> न 
६५, 
2 


त्व 
{£ 
(क 
1<% वय 


[ए 


< 


थ 


¶ 


ज 
&- 
[2 

ॐ) 

(>, 

[ष्व 

{७ 

क 


5 
गक § 


(3. 
[यं 


| 





ध 








ष्ट 
¢: 


<= ~ 


< त ऊज 


द अयं ककय करिति अ दस्यम 
= ॥ 
॥। 





ड 


= 
गयो यिनिििणनिनि 








ययन 
नसा 


2 


॥ {1४५४४ 0४ ९४ ॥ ० ॥ ९११० ॥ ० ॥ ९०५५४ ॥ १॥ (षष्ुणननमषधधणाष॥ पापु 
५६५ ५५९५ ॐ पै 
(४6 ॥ : 


1४ ॥7! "12421298 ॥ ॥५०४४४४ ॥ प ॥ {००८0 ५९५५७ ॥ 9 ॥ &।५॥०२७२४७४ ॥ > ॥ 2४ 
॥ १५ ॥ ०१५१०५0 ॥ 10१॥॥॥ ०६00 ॥ ० ॥ २०००६१७६ 
9: न | ॥ ५ ९५०९४५४५ ॥१॥ 1 1 र ॥ 1१/१५ १४ 
१ ०॥१॥०५४१५४॥ ०४; 9५०४ ॥ 6 ॥ £ ०००६ १४४८ ॥ 1५ 
7 ५ ५४५ ॥ ४॥ १५५५५१0५ ॥ ५००५।००।१५ ॥ १॥ (४ 
| क क ॥ ४४४ १११५०४२६ ॥ ६॥ ननु ॥ ४५०१८ मनः 
\ ॥ १0०0५५५४ ॥ ०७५॥०२०।२१५८६॥ ६ ॥ :4 
[ १९२।॥॥य५४॥ ॥ ६।४६४५;॥ ॥{॥ नि) ॥ 4 
८६६।२२२४६ ॥ ॥ ०6 ॥ 1०६9" 11 111. 1 


द, 
६ © 
~ 2 9--- 





! 2 


अरर र क 3 


टट र 





र 


कादरी न 
(| 


अर 


। 

\॥ 6४ ॥ ५ ॥०॥॥४१०४ ६६ ॥ तत जोति ॥ ४४ ॥ 1.10 0५४ 9) 
| (६९६ १0९००४३६ | ४) ५८०५२४४ ० ॥ ५५६०५७०० 9 ॥६०॥ ५७४ । 
ध ४1 ०५५ ॥ ॥१॥॥०१४ ४५११७५0६ ॥ 2० ५५१२09४ ॥ ॥ १६४० 

॥ 44 १४ ॥ द ॥ 1५५७५ ॥ १1०४ ॥ (६॥ ण्यः (४ 
१५५१२४४२ ॥ १५0१११०० ॥ ०५ ॥ ०६01000७ | (४९९७ ॥०१५७५४ १ ५ 
२१] 1 ॥ 04०0 ॥४॥ ५॥ (णि ॥ ॥ाभुतणयमः | ३ ॥ (41 ८ 
1 ॥ \ \ 4 ॥ धरधर ॥ 0धणिणयिण्ुधधष्धाणनय् ॥ } ॥ पव ॥ ११०१००१४ ॥ ॥४॥ ॥ ८ 


॥ १५००6 ॥ = ॥ 9४॥ ४४ ॥ ४०॥ 29 ॥ ४४ ॥ ६५४॥ 19 ॥ धणान्ुषष॥ पणू ॥ ०६ ॥ | 


~~ 


[भवनानि 


~ 
नि 
|. 


न 
^+ 
9 
म्य् 


(कः 
^ + 
| 
।५ 


# । 


५९४।४ ॥ 6> ॥ ४ ॥ ४६ ॥ हदे ॥ -रारुकुन्पूः ॥ ०५०४५य॥७ ॥ पष्ठ ॥ तुष ॥ ६६ ॥ 11 


ची भ च 


१६ ॥ धमु) 4४ ॥ ६२ ॥ धाश५ण्यः ॥ पभुः ॥ शट धयु ॥ १२ ॥ धुना ॥ घय 


क धी १५७ 


। 
| २0६ ॥ 2९४ ॥ २०००४४२0 ॥ ०४ ॥ 1५०६१९० ॥ 100 ॥ शनन ॥ ७६०४०४६ 


+ [व # १ 


| ॥ 2 ॥ ध ुणषधुनन॥ ए 
१ ॥ ०४ ॥ ०९0 ॥ ००७६ ॥ ४६ ॥ 
(९८९० ॥ ०6१०४१०५ ॥ भदे ॥ ००१००११६ ॥ ०0 


(~ 111 1.01 


(ध नुलान्धष्डह ॥ यदे ॥ 1५१०१४69 ॥ ०५५०१२६२ ॥ ६ ॥ ¢ २८॥ ०४४ 
१५ ॥ ९०६०१४०० ।।५१२।॥१ ॥ ०द॥ (००१०।००।०१ 4९9 ॥ {४७१०२९४० ४६ 
॥ ४६ ॥ (नवधा ॥ १००६४ ॥ 2५ ॥ ०6६० ५०४४६ ॥ 
०८० ॥ 6८ ॥ ०५५९।०।१५१० ॥ 1०००१०४२) ॥ ४ ॥ ६५५९१२४ 
५ ॥ ५६५५९६५९ ॥ १५ ॥ धयु ॥ ९०२१५०५५. 
८४४२ ॥ ॥ ९ ॥ 00 धधा ॥ पधान ॥ ३४ ॥ ०५५५४०२४ 


पयसो ननिरिनिितिियनिनितनिियेतििििनणोिदिनि्िििोितितोकिििनिकििियेिेनिनयिोने 





1 
। 


अः 





ड 





~ 


षी धी 


१५ ॥ १०८ ५ ५७०५५६५ ॥ नानभाणणाष् 


ता 1 11.11. 171. 11 1 


[७] [७] भी केके # 


|| न 1710 1 11 


१९ + ९; } 1 
नरो क 0 वि | 


०5४ ॥ 2 ॥ "वधुषधएन्निण्यु ॥ ६४ ॥ ६ ॥ ९९९७५ ॥ य ॥ धन 2०नावछ ॥ ति 


# ४ भवने क 


श्चि 9 
[स- 
49 


द 
य 


. 





१ # 
८.१ द, 9 





ॐ, + क ४ 
१ 


॥ 4. 


7 


3: ॐ 





तौ) द 
> 


क. 
१. 
श 





॥ 
(वाणम पभुः ॥ पवष ॥ ४६ ॥ ५३ ॥ ‰९॥ 1 
| ॥ मस र ॥ ‰श 912४2४४ ॥ १६ ॥ ४६ ॥ ६ ॥ 1171 ॥ ५2५०६१५४ ॥ २४४४ ॥ ०६॥ ५१ ॥३ 


(९1४ ४५ ध ॥ पुथ ॥ एकन । १५१५॥५9५० ॥०६॥ 190 ॥ शुना । हया 


भै 


॥ ०६॥ १0११०५४६ ॥ 1५०७१५४५ ०९।०५॥५४ ॥ २९॥ 1१५६।००।०४ | 
१८ ॥ ५०७१५०५१ ॥ १६ ॥ २५५५१ १०५५५६४४ ॥ ५ ५1 






2 = = छ 9 = = 


९9 


५ ॥ ६६ ॥ ।०।०।९।००७।७।१०॥।०४६ ॥ 1५६१५६४ ¢: ५५७९०७४ ॥ ६8 ॥ ;<४ 


९9 


॥५.५०६्‌॥२५४ ॥०्‌० ०९९ ॥२8९॥ ॥ णभु ॥ । + ॥ । ६॥ ४ 


(भ १ 


1 1४६ ॥ २२५५४] १०११४५४४ ॥ °8 ॥ 6१७१।९०।४५ ५१४ ॥ मि 
१५५0८ ॥ १६ ॥ ५० (६४ । ॥ ञ्नि ॥०७।२५४।।२१॥ ॥ ।१६४।५॥ ॥ 2 | 
|: १४ १५१४।४०।५४ #॥ ५००0।००।११ ॥ 6६६ ॥ ५५४४ ॥; ॥०६।५; 2५2४ ॥ त 
४ (५५।६५ ४22६ ॥ ४३॥ ११०५११०४ ॥ -९०॥०॥०५५४ ३४३४६ ॥ %६॥ 0101 | - 
०४४] ॥५४ ॥ एव णमो 9 ॥ 8 ॥ ४४ (०११०४ ॥ 4 | 1 धे 


॥ ६६ ॥ ११११४४४ १*९।॥ ५६॥ ॥१।०५ 12४२० ॥ १६ ॥ (०५ ०५०५०४६ ॥ 


25 


(3 


~र 


॥॥ 
६॥ 





टक 


1 


५५५७४ ¢ "इ 


(८; ५००१२०५९ ६॥ ६६॥ ४४] 011 पि ॥ यण 0यालधधध्याये | ° ८ ॥ 


४ शच 


1/4 / ॥ 0“ 3 11 | 1 ॥४६॥ ११००४२४ ॥ ॥८ ३14१।३0।९२ 


५५. ५७ भ्वी 


६४ ॥ 4५99 ॥ ह 1 ९९४१ ॥ ५६ ॥ ४६॥ २४४६२१09 ॥ ५६ ॥ १ ॥ 8६ रः 1 
८ २५५ ॥ पणष्षटषयुणनः ॥ णण ४ ॥ ५०५०११४५ ४४ ॥ १६॥ वरध ॥ १५१५००४४ ॥ ¢ 


| ४६॥ ५०४ ॥ ३6 ॥॥॥ पषाण ॥ ०६ ॥ 0णुतुष॥ ; प 
॥\ (वुः ॥ पव ॥ पणर ॥ ११९५०७११ 9४ ॥ १६५६४२४४ ॥ > ॥ 


न्को) 


मायोतिििनेकोभिदोकाकोकपगण्यिसोणिनधयभदकाका करिये यिोििर-०न  ---जज  प- 





= > ¬ = ¬ 3 


नज र 
न्नै 
ॐ 
म ०० 
ऋ; 
जवन ~ 


णभु ५६ ॥ + ॥ २३ श्युधा धम 8 ॥ १६ फः ५५१९५ ॥ पणान्‌ ॥ ष्टी 
+> 10. 
3 


2 











| {९-- ८९६४४ एदल ॥ 116 (शुषा 1111 ५ , २१६॥. {१५४८ ॥ {४ ॥ ०४ ॥ पथ ॥ ; (४ ॥ ५ 
। ) ०४०६-४ ॥ ४४ ॥ कुष प ॥ ५1४६ २ % ॥ 2४ + :¢:) २६ 6 धुणणे ॥ धामय४ (५ ॥ 
। ति 0 2. (धाय ५ ५५५४१ (२।॥५ ४५ > २४२६४" 1111 8 ॥ ४६ ॥ ०४ ॥ णण ॥ ४४॥ ५४॥ ००९१००५५ क | 
£ (५ 
। र ६ (4) 
¦ , | ॥ 28 ॥ ०५०००06 ॥ 06014 निभ ॥ ४ ॥ पकीषण्याठ | 
८ °, › ॥ (हदः २४।८२।७२६४ १२४ ४॥ ६४॥. च + 0/1, 3; ५।६॥ ५०५६ ॥ 0०2२ बः || 
1 (०६ ॥ 1, ५२ ८०००४ ८४0 ॥ 1111४6४ ९५. ५९८ १६४६ ॥ ५४ ॥ ९--९६०१०११।॥४ # 
"५ ` „" नः क ५६८२४ ॥ >४॥ १६७१611४ ॥ २ ६।०] ५1४ ॥ 6१ ॥ (१५५ €| 
| ‹ -. “२९६८ ॥ । 09 ५५१५॥ धुप ॥ ४५ ॥ ॥3 ४५५००५4 ॥ ४ धियि |४ 
4१ ‰८ ` ' ! फ, ॥ :1२।६॥६। ॥१1६-2४०।४॥१0 १1 ॥ 141: (6616४२५1 २।)) ॥ €» ॥ ध 1 नि ॥ ५ 
| 1८ ॥ - पण्णा ॥ ३४॥ १ ॥ ¢ 
(न ९०६९६ ॥ ६४॥ 20) धधुभू् 4; शु (12 1.1 ५11. ५ (6 
॥ १६५ । १.१५. ॥ 
(क २२।४ ष ९४॥ ४ ०१०४ ॥011॥॥09 ॥ ५५ ॥ (०१५५६) ॥ ००9४ (|| 
(| ¢ ~.। : ५५४ ७४ ॥ ० ॥ ६।४९० 0053४ ५५५ \८४॥ ॥४ ॥ ५६०५५४०४ ०५४ ॥ ५६ ॥ ऋ (४ 
| £ | 614 धुः ॥ हथु ॥ 28 ॥ एक पिन्षलष॥ षब ; 
| 

, (५५1 ९।०१४दथधाह ॥ एषु ॥ २४ ॥ ३४ ॥ दुष्य ९५१११ ॥ ९०0 ॥ थः ॥ 1५१५५०५१००९५६ | 

५ (४४ ४२४५; ॥ ५५३४४ कनामा ॥ ६५ ॥ १४ ॥ ॥ ९०८५५७११ ॥ ००८५६९४२ | 
५ |॥ ५1२ ५82४ णनः ॥ ०४ ॥ ६६ ॥ धुर ॥ द्वद ॥ १५६०५२८९; ॥ 28 ॥ 22 ॥ धुषाम टि (४ 
| # ॥ ५ (99) ॥ 209४४ ॥ धपु ॥ ५१0२0 2०४३४४४ ॥ 0 पु(पशयशुष् ॥ 9९ ॥ "प ॥ 
|| 


| 
1४६ ९ ५५५४ वम ४2/18 
| ९८ ‰ ॥ ६2 ॥ }? ॥ ०2 ॥ ५6 ॥ (109४४9२ ४ ॥ {१७४५५५४ ५५४ | 4५५३४५४ ॥ 26 ॥ 1८. 


:४ + ॥ 4 # ५ 
। || एणः ५001४ ॥ २४५४६ ॥ ५०५५५१०५) तुः ॥ 66 ॥ ४ ॥ \6 ॥ 1911 ६ ॥ ५५ { 


1 ०५0६५६१५ ॥ ०१0४ ४॥ ४ ॥ १0०५0०५० ॥ ५५ | ॥| 
१ 1 ५६२४ ॥ 2 ॥ # 0 ॥४ ५ ॥ पुनन ॥ ०2 ॥ १५४४ 
- ४५: ६ 19४ ॥ }॥॥| ॥ ९५११५१७४ ॥ 6 ॥ ४१००५ ०५।००।२४४ ॥ | ॥ ¢; ९५१०५१४ | 


2 क क 2 2 क क ॐ क क ८५ + 


1 9 1 > 





£ ह 0 
्न्नं 


श्र 
~~~ 
गत, न त 


॥ 
|) 


> > ए. - > नस्क, 


च 


स 
¢-=~ + 
६, 


| १ क । 4" ५ त ॥ नर (२५[२०२।।।।४।६ ॥ ५०५१6९0६ ॥ 66 ॥ १9५४४॥४ ॥५४ । ¦ 
|| " ॥॥ नक ५५३ ॥४०। १०५०९५०६ ॥ ०६५५४0४ ॥ ५6 ॥ ५५ || 


(धन. ॥ धुम ॥७॥ ॥५६९०५ ५९५५।१०।५४ ॥ पध ५७५ | 
५, २२९४६ ॥ 26 ॥ प ११०२१०५४ ॥ ५५१ ०४।४॥०२४॥४६॥ २० ॥ | 
(१.0 तितत ॥९॥ १ ॥ ०५9४६ ०6॥ २ | 
ध लात प ॥ धवाशा ॥ ५४ ॥ ५५५९०५५५ (६ ॥ १७१ ९।४०५ || 
॥ 1४४ ५ ५१४४६ ॥ २॥ ६९५७६ २४५२४४५५] ॥ १४॥ | १५०9०४४ ॥ ५५२९] 
ष ॥ ५४॥ २9६४ ॥०१।०५॥२४॥४ ॥ ; ५१} १८५२५१४५ ॥ ५४॥ ५५ || 
| न ४ ॥ भूषु दु ॥६५॥ 1 111 ॥ ५।६।०।०४५६।०५९।०४४ 
|. 


छ 


"ध 11 रधण ॥ ४५8 ४९४४ ५९४ 0४५६ ॥ एषु धै ॥ १५ ॥ ४6 ॥ 19 ॥ ०6 ॥ 


ज "कन € 3 9 


जक “क, 
नः 


५ 
~~ 


न 








6.0 


ज व्क क ५ # +, 
क 9 


श ==> 








त 
ट 
न" -कषकेः । 


क ~ 


चि 


1 { 4 
५ 


` 





ति ४३॥2४॥ ०६॥ 6| । 

[५ य मल वथः ॥ ४ ॥ ५४७६ ॥ ४ ॥ पञकृणुषत ॥ कुक्‌ ५५५५१५४ ॥ : | || १८॥ 
| 1. त िधध५ ॥ ४४ ॥ । १४ ॥ पााम्वणदप प । ५ । 
| ` ५ ८ ॥ ध ॥ ३४॥ ४४४४४ 1 ९५५४ | {+ 1 


3 ए... 





ॐत 
थ 
पहि त 
=>. 
` वन 


१, 


4 र <. द # 
~ 


= 


य 
= 


| 
© ॥ ५ 
ए१। भमत १2९१ हे + >> ०१ ॥ ॥४९। ४० ५ ॥ पध || 


= ~ ~ ५ द. भ ४०. क = 


^ पनमा, । हका ५ ॥ ६४ ॥ ४५ ॥ ७ \ 0119 भनु ॥ ०४ ॥ {९6०६४ ॥ ५2 ॥ 22 ॥ छण ॥ 6\> ॥ 1.८.) 1 ^^ 


# न ति), 


0 ॥ णण्णू्णण्यु ॥ ४2 ॥ ४2 ॥ ४ ९४४६ : १०१११०५४ ॥ ०१००५१७० | ५ | 


१ ९९५॥ व ॥ दधनद 


० नमान ॥ कः ५०५५ ॥ ०० ॥ "भ्‌ ॥ १५५४० 
४: 0) ॥ ४५ ॥ ॥ १००५५५४ 0०0 ॥ गणषणधिषाणननण्वयु। ४॥ सरमः 
(२९४ 2 ॥ ्याणणीधुणिधणःः ण ॥९९॥ ॥ १९० ०0७न ॥ 11 ०१० ॥ ०: 0॥ ६५ । 

४ 





= 
। + 
1 


कीच 
~= 


६५ 








<->. 


(वी 





परप 
+ 


ट दव वर 


क) 


॥ :४। ०० ॥ धनिन । ॥६०॥ सि सर अ 1 ॥ पः 7 


४५, ५५9 


प्ट्णधुणः ॥ ४९ ॥ ति ह 1 


०) 


धभ) ॥ यमाणा १६१५१५४ ४9०५ ॥ ९2 ॥ नयुषू ॥ 11 1 
॥ 22 ॥ ७ (११०४१ ४४१४ ॥ |, 141... 11 1) पि ॥ शनन 
+; ५९४ ॥४2॥ १०१०१५५ ॥ १०0५५ ॥ % ॥ ०००९५५५ 


| न न 


९८० ॥ १५५५६ ॥ &2 ॥ 1 


प 


क 4 


अ 


व 


2 क~ ८ ५ ४. 


९५२०६५९२ धाया ॥ पव ॥ ष्वव ५४६ 


[९२४२४ ॥ 22 | 1/0 णः ॥ पिाणानण्युः ०0०५1५१ ॥ पा ॥ ५९४ 
यु ९९१४ ॥ ६ ॥ वा ॥ ९०५५५०४२ ॥ १०९०५०५० १९१०६४ 


४५५२ ॥ वसवान ॥ | २०८९०९०४ ॥ ९५५५४४४ ॥ 1 


§ ५ 


-- ~ 


थोः क, 
“ॐ ~, 


5 
५. कि 


= 


॥ # ॐ. ५ {9 6 


9), (+य 


णा 
अः 





प्ण । १५००६ । श 





॥\५४॥ | 


{ 


॥ ५४५६ ॥६} ॥ १९५४ 2४४ ॥ ४} ॥ }} ॥ १६ ॥ १॥ 0 2॥०॥ ४॥ » ॥ १ ॥ 0 ॥६॥ ५ ~ | 
॥ 1ध६॥ स | ॥ द ॥ 2 ॥ ९७०२४ ॥ 2०9४६ {८६५६४५४ ॥ ५५००४ 
(८५५॥ ५५५१ ॥ (१०1०१ ५य९५॥ धवी ॥ पवथ ॥ (ध्न ॥ ५९४ ॥ 2५9 ॥ 2५४ ५ 





५४ चे 


॥ ९! ॥ धथ ॥ ५५०64१४ | 2 ॥ ५७००2०५ 
॥ 9944४ ॥ ४८॥ नोत प | ^ गतस 
०२०१००१९ ॥ ०१.२०२ ॥ ०५ ॥ (१५५०५ ॥।०.॥९॥४ ॥ १५५५ 
०४ ॥ १ ॥ धुण कुव ॥ 2 ।णषणन्छ। ४ 
(0० 9॥ ०१७१0 ॥ 0 पष्प ॥ १। ७५५0 (4 
५१११।००।०८. ॥ १॥ ००9४0 ॥ |) 11 | 
९६१. 





अ= 





५1 


न 


द पन्त दस 
= उ > = +~ ~न 


॥ 8 ॥ ५५४ ॥ (१११०१०४ ॥ 2 ॥ धष । १५९४ ॥| 
५५०१९०५ ॥ 2 ॥ १९०१०५०९ ५१७५४ ॥ 1 ॥ ७४ ५२५५ 


4 ¢ + 
4 


९ ॥ 4११४ ॥ ००६ ॥ ००००१५४ ५ 09 
| ~ | 


(४।॥ धः ॥ पः ॥ ११0 ॥ धशा ॥ ; 22) ५४४४ 
५. 9 ॥ 1 9 9-*६५ ८५ (वद, ॥ 1 ॥ ध्धुष् =^ ॥ ४ ॥ ह 

1 पथः ॥ पः ॥ णु धोना ४४० ॥ रः ॥ ५४ ॥ ९०५५०५०५ ॥ त ॥ का 1 
१ १ # ५ ५ # ५.-* {३ 4 


५ ह "14 ।|; । 1 ८२।८॥ ४, १ भ 4 ॐ | 
६५ | ४ पविः ४४४ ॥ ००} ॥ थिः ॥ ५५५०८००६ ७०२०६02 ॥ ०५) ॥ ४४ ॥ धुव ॥ एः ५ 


~~ 


ठ सत 


> 


- 


र 








1 ॥ {९०५४३ ॥ धषु ॥ ६; ॥ (हपुषा ॥ वपष ॥ 11 । 
०५७५ ५।६॥ &2०४ ॥ द ॥ }} ॥ ०} ॥ वृषणो ॥ ९ ॥ परणििणिः ॥ 216 ॥ पाशः ॥ ॥ पुथ ॥ 1०४०४ | 


॥ &९ ॥ ५९०५।०१।५५ ॥ ॥७१० ००१०2९४ 
॥ १८ ॥ ०१०४०१५० १५५ 9 ॥6 ॥ (१२९३।।७६ १॥ ७२७ ॥ २१५ ॥ (०९ ०५।8र०ाः 
॥ [युध ॥५६॥ पववणवणारतयभू्यस ॥ ।सयधानौ्चणावतलय१ ९३ ॥ ०६ ॥ (४ 
२५९ ॥ ५५८ ॥ ४ ॥ १००५।५१।७६ ॥ ५००१९४2 
न्यम ॥ 2 ॥ (य ॥०। ६००४००9 ॥ [१००१।५१।०७ ॥ 6 ॥ ५५०४0०६१ (०१००१७३॥ 
॥ ॥० ० धु ॥ 9 ॥ (१०५ ॥ ०५०००११७ 1६७६ ॥ १ ॥ ॥५४्‌ 
(वधिय ॥ (नुष्ुण्यु भुन ॥6॥ ५4०९५ ७ध ॥ णु 
५५ ॥ ६ ॥ |च ॥ (िनशधधनानभुच०ः॥ २ ॥ -0ञणणष्छलरिनूष्यात्यय 
॥ १1११6 ॥ = ॥ ७९१ ॥ = ॥१॥ २०१०।०५।२२ 
॥ ६६२४६ ॥ ॥ (6 ॥ १०११०१०५ ननाणन्युष्ुपण्ुषन शध 


इ 






9 चख ह 
अ 3 --- [य 


न 








3 


ॐ 


8 
८. 





॥ ०४६ ॥ ०० ॥ ५६० ६।०॥५५५७४४ ॥ 2६॥ ॥षण्ानधूययः ॥ वयु 
७१ 0४४ ॥0९॥ ५६२४२ ७॥५५५६॥५॥६ ॥ य९४०५७।११ ०४०४४ ॥ ४६ ॥ ॥७००।३०२ 


4, र ७. 


0 ॥ -धवणन्यिद्धाः॥ ५५ ॥ थश ॥ २५७५0 धधा 


पौ ४ छी की $ 


॥५०।४६ ॥ ४ ॥ ७८२०।०6।1५ ॥ > ॥ ६ ॥ ०६४४४ ॥ ३ ॥ धचणनधम्युए ॥ ६ ॥ ४ ॥ छ ॥ ७२४४ || 


1 


५०९०।०५।५५ ॥ 2 ॥ {21०01५०४ ॥०६।॥१॥ ॥ ९००१६१०१ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ १० ॥ (षान क्षी 


र 0 


(> 3 (न 
न 


~. 


छी ५४ ५4 शप 


पनपयुणलतवधुञे ॥ ५४) ॥ हशः ॥ 2४ 16 ॥ प्यनदाः॥ ४४ ॥ दवय ॥ ४४ ॥ 9 ॥ एण्य [9 


| 


क, 
9 


वः 





ए 


म 1 [क 
कमन 





य 
ष 

५ "वक, 
ध य 


छ 


॥ 








न के 


(१९ ध ॥ ३६ ॥ ४६ ॥ 8६ ॥ ॥ १६॥ ४४ ॥ 1६ ॥ 0 ॥ ण ॥ ०६ ॥ २५५४०४७ ॥ फु 
| १८९५ ॥ ५ दष्थधा ४ ॥ धनः ॥ ५४ ॥ ४६ ॥ 2६ ॥ 0कणृषण | (व ॥ ०६ ॥ 


॥ 9६ ॥ श्वुव्ण भ ॥ ७०५०००५ ४४४४ ॥ ॥ :९६।५६॥ ॥ ४६॥ £ 


| धि ॥ 1४0 १६॥ ०।०ुभुन ॥ धनय 8६॥ | 
(प णन्णुष्यः ॥ पवय शयु ॥ ॥ "४ | 
अभ) भ / 1.91 111 411 

॥ (णुना ॥ रे ॥ ०५1५0 ॥ प धुषथणूणः ॥ १६॥ 
॥ ५4११] ॥ भ ॥ 22 ॥ धाभि ॥ ए 
१0 ॥ ० ॥ 0५ ॥ प दणधधयुणननु॥ ६॥ १४६ 
[१142 ॥ 1०१०५६५१ ४४ ॥ १ ॥ ॥१०।५०।१।१।५९।९९९॥ ॥ २१०५०. ॥19/ | 
40 1 1/1 7 ण. 3. 
पुय ॥ द ॥ धमा [0 ॥ (२ ॥ ०९१५५४४ 
८५४ ॥ पुतन ० पण ॥ धुन ुषमध 
॥ ११ ॥ ५१७१ ॥ ण्ण ॥ 2८ ॥ ५५ णणुभयःः || 
॥ ७१ ॥ 60 ॥ पतु ॥ ०१०७ ॥१५॥ ४४ || 
111 91. । 
॥ १५५ ॥ 92 ॥ १०४ ॥ १ ॥ १ ।१५।४९॥ ११ 6 ॥ ९०५५५४४ ॥ भाषण ॥ पथु ॥०६॥ |# 
॥ 9६ ॥ 0 ॥ पकः ॥ 2) ॥ एषु ॥ एकु पपु णप न ॥ 9१४४ 


५ च + ॐ र # 


(वथुहदुषणुष ॥ ४४ ॥ >) ॥ (येण ॥ दकु ॥ पण ॥ षणु ॥ एथ २५|| 


0 


६.३ 


भन > च सना 


#, 


॥४५६॥ | 


६ 


2 ट 


पि 
म लि न. 


^ ~ 


६. 3 जिलः = 
~ ~ 


[क्ये 


~ 


ण 


धर~ 
६. 


द्‌ म 44 3 य ~ 


मि ष, द 
ॐ... - रं 


ॐ 


५ [६4 
न भन । ~ भन 


गध 


प 
ञ्श 


न 


(श्ट दर्दः 


न ७४ न कव द नणि म. किविभः. 


्ि 
4 
६ 


४6 % भू 





॥ ११६॥ 


131 + 


| 


23 -- 













3: ५ 
----------~ 


6 


१. त 





छि 
| 
॥ 


(+~ +> 





न्‌ 
= 





। (~ 3 


निम 


& 


14 


८ ॥ ७०५९५५५ ॥ धु ॥ २५५५५ ॥ ६४४ ॥ ९००८००५६ ॥ 9 ॥ ध ॥ धथ ॥ ०५४ 
॥ १५५०००५५. ॥ १०००९९४ ॥ १ ००।४५६४ । । यमेषु ॥ ९1 धद ॥ ध ॥ 3 


0 ॥ णु) ॥ ५५५७०४०१ ॥ धिन ॥ गननधणणणतणिनणण्य ॥ शषः ॥ धु 


॥ धधानषवनष्णाष्याण्थनचण्न्यष्यष्धूननणह ८ ॥ ‰ ॥ (0नसूरथणः ॥ श ध ४ ॥ शः 


धि युपुननथवयु्ाणयः ॥ हभिधाधुधण०१य॥६ ॥ धरणः धान्यम ॥६६॥ (न 
०6४ ॥ पुनन) ॥ २४४४६७५ ॥ पुष ॥ धवय ॥४६॥ 


॥ 6३ ॥ ४००००98४ 
धुनय ॥ (जानक ॥ ४६ ॥ ९१००।१९।०९ ॥ ५०११०१09 


५५१ 


५ ॥ 98 ॥ पवतण; ॥ 1०२०२६२३ ४४२ ॥ 88 ॥ वधय 


ची ५ ^ 


॥ ११२९००५१ ध) ॥ 28 ॥ ५९०१9 9) ॥ (0०५००२५६ ॥ २६ ॥ 


॥ | ५ ॥ भुन ॥ ८8॥ एष्व ॥ धभ 
(७००६१ ७८ब्‌४) ॥ ०३ ॥ (०५४) ५९०००१५८ ॥ ॥ १५०४ ॥ १६। ६५०५९०४४ 


10 ॥ युध ७।४६ ॥ 22 ॥ ।१०००ध्‌ ८००४४२२ ॥ / ) , 1/1. 











(५२०९५ ॥ ०५0.) ॥ 2 धुव ॥ ०१९0 ॥ ५०२४४ सस रत्कः ॥ ४\॥ धट ॥ 1९ ॥ शवथ 


= पुष्य 


(७१९१ ती ॥ ०६ ॥ पधु0४४न ॥ २1२0५५५" ॥ ५००५५१०० ५ ९३ ॥६४ > 12 
0 ५९4 ॥ ५०५९०२५५ ०५९६ ॥ धथ श ०४ 


|॥ 
।॥ 


भणण ॥ ५६ ॥ 1१०४ ५५५१॥४ ॥ ७२७॥४३ ॥ ९०११५०८ ॥ ०३ ॥ ००६० ॥ ००५४9 || 


भै 6 चछ तकी ऋ 


^ 


| 


(टः 
| 


£ # 8 
६ 


क ~ व ङ 
ॐ. क क. ~ ३ (न 


= 
ज १0 


त 


॥ >) # ^ 
ॐ ड - 


- "शीण 
~~ ॐ. 


` निका ऋ 

डः 

अवि: ~ नि 
् थ न 


दना 
ॐ. 


= क्वि 
ॐ. 


= च 
~ 


ॐ ~ 


न: "गूः क 
र ८ 


भ 
-# ककि | क, 


# 
>. 


छः 


4 0 आश ॥ 
+ ८७ कि" ^) न. ननि म ५ १ 
कको 


:= ` प 
र 


ची । भ 


नै | 


क 


९८६५७५६ ॥ ४ 01 ॥ 6६ ॥ पाण्य ॥ (५०५0१ 4 1 


४४ ५ ` 


पध ॥ ००१ ५४७१॥००५७ ७ ॥ (५०००५१०० ९०४५०७५५ ॥ "भ वयन्४ ००४५९ ॥ ६८ || 


4 9 ४ 


०२ ॥ र ॥ शधन ॥ ति ध 000 ॥ 1 ॥ धषु ॥ ११ 


१५ 


(् 





॥ (धयः ॥ 2४ ॥ धियि ॥ 6४ ॥ ४०24 ॥ ४४ ॥ न ॥ शुवााणपतवथयुधषु ॥ ५५॥ 
॥ ॥ 0ण्णधुष्णषग्धयणण्ण्ु। ॥ {६५४ ॥ पणधष्ण्ण ॥ ४ ॥ 2५ ॥ शलाषूषः) 1 ॥ ०१०१५५६४ 


< ( [स्व म =) 
५५ 


क" कमण नि न क 9 
धी. । "चि, (ठ ~>, न. | मे. कनि म 








|| धा ॥ ?४४४४॥ व ॥ £ \ ॥ ३५ ॥ ११०५४ ॥ ४९0११४५४ ॥ 11 0 ॥ प ४ 
६ ५ 
। ॥४१॥ भुववणपपिणयनच्ष्नाण्ण | 
१0 1011 111. 
€ ५।५)४) षयः ॥ ॥ 69 ॥ 1 क ४॥ ५०५०००४४ ५ 
(५ 





। 0. 1111 व 8. 
११० ५६॥ ४४ ॥ ५००१०६४५ ८0५ ५५०७०५५६ ६ | 
7111 षि. 
५९० ॥ ४ ॥ ६५ नि ॥ 1 ८।७००६।५॥ ००१५०५० ध 

॥ ६५॥ ५६ ५०११०४५४ ॥ ००५७०९०४ ९४९५४०६५ ॥ ११॥ | 


ध ॥ पतु ।५५७॥ ५॥ शध | 
(४ व | त ॥॥६ ॥ ९०००५१५४ ॥ ९६ ॥ ०५००५ | 





~ कि ` 


उद्‌ > द 


< 5 


स = 


च 





९,५.५). 


व न यद 





७५ छ प्य 


१४३१५ ५ ५४॥ ॥ ॥ 28 ॥ हनथ ९७" 


ए 3 


श 





(४ ॥ \५॥ (ए ॥ 1१६६४२४६ ॥ ०५ ॥ धुण णाध ॥ पुणा ॥ श्नमः 
+6 % ") | 8 1११५०५2 ॥ > ॥ शुधन्वा ॥ 2५७ 1 १ ॥ | ॥6५६॥ 
||| धणे ॥ 69 ॥ 2 ॥ पुष ॥ 0४४१४४४) ४ ०९१०००५२. ॥ ४ ॥ धधे ॥ ५४५५ | 
2१४४ | | ॥ श ॥ (९५ (०५०००१०५ 9: ॥ ४५४ ॥ धि ॥ 6 ॥ ध ॥ || 1" "मः 





॥ 





। 


। 6 ०६ ॥ (धु नुप्यु ॥६०॥ कटम्भरा ॥ धिष्ण्य ॥६०॥}6 ॥ शुष्य ॥ यण ॥ वमन ॥ ( ५ 
| | [२.4 (२०५५९ 2४ ॥ पण्‌ ॥ ९८2 ॥ ०७॥ ४४ ॥ 2४ ॥ णु ॥ कव्व ५ 
| ६ 

14 & ॥ ९012५409 ४६ ॥ १०] 8 26॥ १०५२९९९६ धान ॥ ०५1 


[त 


८५५०४४६ ॥६6॥ एषुषा्णधषया ॥ ०६५४ ९००९०५०१ ०६ ५०००।८०।०४ 
४८२ ॥ ९८९०।०४७५५५४४ ॥०6\॥ ध००८५०॥ ४५६५४०४ ॥ १५०० ०४। ९२५८ 
वाभा ॥ धिषणा णाभपणिष्मूष्ट॥ ॥ ७।४॥४॥ ॥ 28 ॥ 10भूवधुाष्यधाल 
॥ ॥ ॥वुवषाष्णेभाथ ॥6४ ॥ ॥०५।न 0 । ॥ १1१०५००४ ॥ ४६] 100) 
॥४४,४) ॥ । ४ ०९४ ॥ 10405001 ॥०।०४०४ ॥ ॐ ॥ ०५९००००० ॥ सा 
12 ६} € ॥ # तलत ॥ [६ धिणिणुणमुषनि 1४ ॥ ६४ ॥ ४ धियाम) ॥ ४ [| 

(५५५६; ४ म ध ॥४४॥ ०0 षि ९०४४ ॥ ॥ ततागतः 


8 ध ॥ ६१॥ ना ५॥४ 10४५४) २५४४१०४ ॥ त ति (४ 


>~ 
< ॥ 





र 





"01 धनुष २४४ ॥ १८०८०००५ १० ०६०७ भ || 


1 


१ 
1 
11 ॥ 


। ४४ ॥ 29 ॥ ६४ ॥२४॥ पुष्य ग 1 पमण ॥ पपन ॥ ९५०६०११४. ॥५३४ ॥ [त | 


1 *ॐ 


(1५००००४ त 3 ॥ मवधिव्टधणः ॥ एणा्यषण््धणिन ॥ धधण्एय्भ्य॥ परः ॥ ५५८६५५॥ पुष ॥ ४४|| ४ 
9५ ॥ युदा) ॥ शुष्यन्‌ ॥ 039 ॥ प ॥ भन २५२५ | 


१ जी 


ॐ ॐ क 
(१ (4 
ष 
& 
9 (1 
ए 
835 
१2 
क्ण 
8 

वः 


3 


६ 


५} 


जक 
+ 
८ भ मः 








~~ 


0 
५8 


ध श भ ॥ १० 2049 | ६२॥ (नाष 
॥ ।१॥ यान्या ॥ षण्न ॥ पद दा ॥ ०१ ॥ वणु ॥ $॥ 2) ॥ ५५४४ 


॥ 
3 





॥२४६॥ 


; 
1 





| |  ॥*४॥ १०१४ ॥ 1५१ ०॥१४॥३४, ॥ 8) ॥ २५१ १०००१२३ ॥ ५५ ५ 
||| ८५०१६0०६ ॥ 2 ॥ १५।०११।५५०००१ )5 ॥ ॥ ०५ ७७।५१३8 ॥ २५॥ १०५५१५७५ |) 
८ | (१० ॥ (पु ॥ १ पणा ॥ १००६।१५।४६ 6 





= 


॥ ०१॥ (५०५० 0७० | ४7 ॥ १५०० ॥ ५५४ 
८।१० ० ॥22॥ ५०१६०५५ १००४०४0 ॥ ० ॥ ०७७५६ 
१ ॥ ४३ ॥ 92 एध ॥ ११००० 
9 शा ॥ पावूकानणेयुह ॥ 8 ॥ वषननन्ुधुध्पषः ॥ ४ 
५५० ॥ 2 ॥ ९१04 धुधषय ज ॥ ५ ॥ 22 ॥ ॥५५५ 
(० ॥ पूवि ॥7॥ शिन ॥ (००५१७५४9 
| ॥ न ॥ ॥ वव य९॥ 2 ॥ ध्णव्ध्यु 0 ॥ (भणनण्युनष्णण ॥ 
| ॥ 96 ॥ (दुन ॥ धदुणाल्पुषलिः॥ 26॥ णवि 0 |& 


मानम 
अ” -# 


ट = 
1 
~ । अनिर -अिकः 
~~~ 


न -- क 
39 ट र 
न्म 
न न ~-------~---~-~-----------~--------------~--------------_--~__-__----------------~- 
2 थ्य कथय र द र टट दव 


स 
ॐ. ॐ कः 
व 


बिभ 


८3 ; 


ॐ 


न्व 


स~ 


2 





. ~ . ग्द 
ॐ 





| । 7 | 

| १०००।९०।०० ०००५५०२ ४ १४५४ ||| 
| 1.12 1) 1 ॥ 
¢ ,# *# ||| | #। || 2९ 

| # ९०५४१६०५ ॥९०॥ 92 ॥ ४2 ॥ पण ॥ 8? ॥ ताधभयशलमेशषः। ४० ॥ ण्डुषु ॥ 9 ॥ पमण न नि 
£ & ¢ | ॥ |॥ ६2 ॥ 12 ॥ रथपुभषयः ॥ यनः ॥ ०2 ॥ कृषषुणदणुष ॥ ष ॥ 6 ॥ 26 ॥ 96 ॥ ४6 ॥ ५७ ॥ 26 ॥ 11. ५ १६. 

॥५ प 








(एव्व 


ॐ: 


ध ल धप 


| ॥ ६।२॥८॥ ५५५९६ ॥ 4. ॥ 2०१५०९१८ २४४४ ॥\॥ 4 ॥ 1 


| ॥ 2 ॥ १1०० ।॥६ 
| ॥ गव्य ॥ २ ॥ षध णय ॥ वणधुण्षधान्म ॥ ॥ ६५ 


॥ ॥ ६॥ कषयित ॥ 1४०५० ॥ ७।७६।५२1५६ ॥ 26 ॥ ११४४" 
५२/11 1 11.111). 1११1१... 1. 38. 
ध ॥ (५ ॥ धुन्वन ॥ क वुपणयश्युप्पुषच ॥ ०६६॥ 


भ ५ $ 


॥ पयाधकणाभधुष्ण ॥ षपुूलमा ॥ ९ ॥ ७०९०६॥२०५७।व धु) ॥ २५२० 


पपणर स्ना 


हि 


(0 ॥ 2 ॥ ९१५५ ॥ ००९५6०४ ॥ 6॥ पन्यणधिषणिण्ण्णु 
१५४ ॥ भधान ॥ ४ ॥ शपुधुण्ुन ० ॥ २०००००४ 
॥ भ ॥ एधणुाषमृधिन्ण ॥ (०५१ न०॥ 8॥ २०००४०४ ॥ ५५ 
+, 1 18 1.1. 1 1 


॥ 4 थप ्स्- 


1४ 1 णव १४॥ ॥ ६ ॥ ००२५१६०० २४४४४ ॥ ५१००१००१ ०६५१० 
॥० ०९॥ 1०6 ॥ 10१ ॥१९॥ ०५००५५७५ ३४ ॥ 2थडधधु्ष 


७, ५७ 9. 


९4 ॥ 29 ॥ ५०१०९९०९ ॥ ०७ ०।००१५ 06 ॥ 6९ ॥ 


| शा ॥ धधि ॥ ००॥ (भा ॥ ०७03, 


(लधपणाणुष॥ ०६; ॥५॥ षष्णणयपूह ४ ॥ 2 ॥ ०॥ एयव8॥ ४ ॥ ७१७५९ ॥ १ ॥ कधन ॥ शणः 
(४६४६ ॥३॥}॥ ००४॥ ५५ ॥ 29 ॥००॥ "वधु धुना ॥ ४४ ॥ ण्ण ॥ थणम 


व 3 क ण्ः। 


न 











। 
4 | 
|| 














/ 
| 11 3 # ५ 


(~ 1111111 11 11111 


॥९१४४॥ | 
|| १ एन ध िन्व्युए । १ धनु । ५ 


८ 
(पाुदानण ॥ धु ॥ ६६॥ य ॥ ४ ॥ ०४ पणणनगनु्टाणन॥ ज 12) ॥ 6 ॥ पष 
८ 
(8 
४ 


"५५ ॥९ 0 न४॥ ७०११।॥५५२४ ॥२। ७१०४ 
वन ॥ १५६०१०७ ॥ १ ॥ ७६।१५।१॥० ॥ ६०५०५ 
0 ४ ॥ णु प षयनयुष्यष, | ६८५४२॥ ॥ 2६॥ ४०७ 
1 | 1 
|| ० ॥ | वण्णो ॥ १५०॥५४६॥११॥ 10 ति 


| ८ | ५४ ॥ ५५५१ ६॥ 8 ॥ णुषणननप्वणषणुर। पणषलनणमुभ्‌। ह ॥ 
| । ०९0१५०५५ व॥ ० ५4४५५१५० ॥ ९५ 





१४५ 


| ५ ॥ ५ ॥ ५५५०।५०।०१ ॥ ७५४७५ 
|| ५०० २५०५०६० ।१। ००९८६ ५५७५४ ॥॥ 

धमु ०९|| ॥ ७६६॥ ।०॥ ६१।५६।७१।५५५५॥ ॥५ 
| ५ १ ॥ णुदा पढम । १॥ (०४ 
ध यण 6 कणे ६६१५१०४६ 
धानम ॥ शणुककशुषावुतन १ ०५५५५५७० । एणुष्कन्यप ४६७ | | १५६॥ 


ध ॥ धनल ५४ ॥ ५७४४४५४ ॥ 9 ॥ ४॥ पोषा ॥ छोषण ॥५॥ | 
॥ ५ ॥ नु ॥ (द ॥ ५६ ॥ ५०५०५५५४ ॥ ५५४ श ॥ 8 ॥ पण्य 4 3 








"करदा, ~> 


जी ऋ, 


3 


3 


भैर ऋषि ~ 


| 


= 


| 


| 






#, + 

९! 

(कै १0 ४१ ६ ; {> ९ ९ १ } 

। | पा राधि, ५20२ ॥ १९} १६॥ २९ ॥ 18 ॥ ०६ ॥ १६ ॥ 1५८ ॥ 2६ ॥ धिह ॥ ०9६ ॥ धान 6; ॥ ४६ ॥॥9४॥ 
| क ५१ 2 ॐ भ 3" 


धना 
न न्ः 


(# शत 
(| पाप ॥ भे ॥ वे ॥ ६६॥ ३६ ॥ )६॥ ०६ ॥ पावे ॥ १६॥ छन ॥ ६ ॥ ०४॥ कन्ध 
| [७ (9 सज ~ =+3~ 9 








क्म 






| ॥ 98 ॥ २१००५०१७ 
॥ १०१० ।६ ॥ ९8 ॥ धन मन्ाष्डयषछ ॥ ण्यानव्धछे॥ ६॥ 
॥ ० ।०११।॥८ ॥ १५१७।॥००पु४6 ॥ ॥ ।।६४५३॥ ॥ ६६ ॥ भुपध्१०५५॥ 

(७५ ॥ ९५०८।९॥२१६॥०-०५।४७५॥४ ॥ = ॥ ४७६६।८२।५६ ॥ ॥६8॥ ८१०११ ।॥॥२।४ ॥ {५४ 


। 1 1) ॥)# $ 


(५०४०५२९ ॥०९॥ सुधा ॥ ध र्पदषिथव्य ॥४६॥ पथकप्तनू्युणडे 


५५ ॥ वधु ॥ 2 ॥ पश्वण्छाणवान्य त पण्णा 
॥०॥ ४१ वण ॥ पणाय ०।१९॥ ४६ ॥ पणरुल्थयनणम्छ॥ ४ 
०५०९६५५४ ॥ ४६ ॥ पपाणधण्ण्य्य् ॥ पाणवनरष्णः॥ 8६ ॥ पथ 
(१ ॥ ध ॥ 2 ॥ एन ०५०0 ॥ प६॥ 


५७४ $ + रक * 


॥ १। ०५०१ ॥ १००५६ ॥ १६ ॥ -णणनणिषधुनन्धानइ६।॥ ६५६ 





४ 
भ 
प 
0 


५ - 


+ 


ट 


दन्न 
0 





र 9 १3 


ण्‌ ७ 


-ननववानरोकिकीकित = पदः गोषयाम्‌ वला य त 


#\ ॥) 


।५।९०२(१॥७४९॥॥७ ॥ ०६ ॥ ०२ ॥।०।०।4/॥© ॥ 12५2०५२५ ४ ॥ ४६ ॥ ४४ 
०९0 ॥ ९०९ ०४ ॥ 7 ॥ दणि ॥ पध 


पिक ४। 


(९०1०२ ॥6२॥ (०।०।०१।१९।०९। ५९६ ॥ ५६५५।०१।०५ ॥ ४६ ॥ 2०००२५०६ 
|| ५० ॥ २५०५२५१ द०य ४०५४ ॥ भ ॥ 10 धुणयुाण ॥ ए 
| म... 1 11 1 | 
| | ॥ धु" ॥ ३४६ ॥ &५९५ ॥ ४६ ॥ 1 1 ति ॥ ‰६ ॥ ५५४४४ 








9 


17 @{1 





व 
7 ~ 44 
(म 


ए 
दुर क [नत 
9 ~~.» ष 


|| १ ॥ धु ॥ ३४ ॥ ४४ ॥२४॥ ४४ ॥ २४॥ }४॥ ०४ ॥ प ॥ अन्नामूवामय ॥ ९१ ॥ रयु ॥. ५५|| 


।०४॥ ७09५।१०।१0 ॥०१॥ ४६। ४५६५५४५ 
। १ २०४ ०8 8 ॥| 


॥ ५५ ४,.७५५ ५४११४ ॥ ४५१ 4११ ॥ ४ ॥ : ५०१९० ८ ॥ : 
(11. ४४॥ ११०५०४9 ॥ (८५०१ ६।१५ ॥ ! ४ ॥ १०6४ | 


६ अ 


न 
= ~ -अ----- 


ङ 1 


ध 








# (2 


ॐ न्ट 


= 


# 


2 


॥ 
९... ६ 


जन 9 


नितिन 
कर 
[भ 


# ॐ ¶ै 


ए४६। धधयेधिधधाः ॥ "६॥ ०८३५४ १५५५७०१५ ८४ 


स] 4 ् 6 द्धं नकी = ५.५ 


ध सकन (१६५५५६४ ॥ १५५ ५॥॥४ ॥ ॥ ७।७६०१५ ॥ ॥ 29 ॥ :४६॥४ 
० ॥ च 


५५ ।५।०११।१५१॥८ ॥ 6» ॥ ॥०५ ०१०4५७1 ॥ णण 1 
(16 0 ८५५ ६०१५ ॥ ००4४ ॥ १ ८५१ ।१॥ 
; लालन ५९ ॥ि ॥ 2४४४ ९।८।८।८५४५॥ ९ ८५६४५०४८ ॥ ११ ४8४ 
\ 19; न ५} 1 (१५०१०५४१ ५९४ ॥ ५०५१५५५४ ॥ ६१ ॥ =, 4 

(पुष ॥ ६४ ॥ 0 ॥ प्ण ॥ ०४॥ 
न 4 ॥ ०६३५५ ६४४ 9. ४५४ ॥ ५६॥ ॥) 0 ॥ ४५ 
४. ॥ ६ ॥ ५५4४ 1/1; ॥ ११५०५५०४ ॥ 98 ॥ ध 
८ 0 भध ॥ 4 ५५७४ धष ॥ ६ ॥ ` 1.01) ॥ ॥५,०४५२ १५ १५०००५४ 


= न्क 
थे 


स 





& क 


त द 
= ॐ: 4 ह -3 न 


2 


र 


न्य्व > {थन 
न 
र 
ॐ 


क 


~~ 








प्ट हय ~= 
= 
क 


सष. 
युय द ~ 
४ 


प 
ए-ॐ2 


म 





अ~य ~ 
"व्ण ॐ 
ग सोन को, 


£ ~ 
(्् 
ॐ 
६६4 
[क 0 
< 








ज ॐ ५ 
3 


ॐ" 
धिक 


= 

<-> 42 १ 
दनय 

ध मिस 

क ६.२ स 


छ 


६.3 


ॐ 
<= 
> 
स 
न 
# 
नट व 
[ ` गक, 
न 
५3 
यन 
न्ध्य 
प्त 
¢> 
ह 
(ष 


थ 





ॐ ङः 


म 
य 














क 9 





कै न~ ० 


| 





नये हिर 


(2 ` 1 मपु ) = +. | र 


१५ ॥ ५११६४ । ४१॥ ४४ ॥ 29 ॥ ६५ ॥ (दष) धदव ॥ ४५॥। 
6. 4 1 ॥ 1.1) 1 ॥ ४३॥ 2५1 9\॥ ४६ ॥ ए ॥ 0222 ॥ ४ ॥ ध ॥ २५४ | 


(-- 
४ 
@ 

89 

> 


1 


ए छ+ 1 
1 मै 


~~~ 


४8... 











। | | ॥" 

|॥ 7 ॥ ५६ ॥ 2 ॥ ५०७५७५४४ ॥ मय्ाणाषाण्य्यः ॥ 09 ॥ ५५४ 
॥ तात बी 20 3.1. 1 11 11. 
(वधल नवात 9१०0५१96 ॥ ९28०2 ॥ पवस ॥ 00 ॥ 1. 111 


| ॥ &? ॥ ५५०१०५०५ ४५॥ ६ ॥ ००७५2 ॥ 22 1 94100 
धव ॥ 41६ ॥ ६2 ॥ ११0 ॥ (न्यो णाधाधा्ण ॥ ° ॥ 
॥ (०००16280 ॥ वापी य न ॥०6॥ यधा 
९।५५९८॥ 26 ॥ ०००००९१0 ॥ १५० ०।०॥।०॥ ५९ १०।११0 ॥ 66 ॥ ०५००॥ ०४६२४०४५ 
॥ (6४०६।०७।08 ॥१6॥ ० १।७।०६॥०१५१॥ १ ॥ ५००९॥०००७१।०५५४॥४ ॥ = ॥ ६।६४२४६ ॥ 
॥ > ॥ थतया ॥ फणनूध्िणुलन्‌ 8 ॥ 85 ॥ एकल्णयानभदा 
॥ १२७००२।१६।५। ५०0१६14४ ॥ 26 ॥ 1५24।6०।0६ ॥ धान ॥ 26 ॥ 
॥ ०।०६।२०२।०५६। 0६05 ॥ 29 ॥ १6 ॥ ४८ ५४णनतुषपढ त ॥ ए 
९५५०८ ॥ ०9 ॥ ॥९५९।७५१।५ ०१११०६४ ॥ रेवान्यो ॥ = ॥ ४१६ ॥ = ॥ ९४ ॥ पु 
| ००१०0 ॥ 1० ८०। ॥ ०9 ०५९७०६१९ ॥ २०६०११५५ 


की १४. ७. 


५, 


2 


द - थ 
[ए 


क 2 


[र 


। (4) | 


प 


51 1111711 


क 8 थी ५ क 


०५ ०।१५९१०४७्‌] ॥ या ॥ ७.00 ॥ शणः ॥ गन्धा ॥ 26 ॥ धुण न थणरिदयु ॥ शिः 


५9 ५ श ची ` ५७ 


॥ 0 ॥ 9 ॥ ०6 ॥ (शुध ॥ पणे ॥ ए ॥ श्ण ॥ एेदएप्यणूष 


द 


ची की जी 


त ॥ धव्धुधुषणधषुषुःण्णणूपयःः ॥ (धुण ॥ 1५ ॥ [णुना ॥ ४6 ॥ 


9 ध्वी जरै 


॥ पमावत ॥ १७ णुणयुधल्ाधऽ॥ ३6 ॥ ६6 ॥ 16 ॥ ०6 ॥ दधुष ॥ शुहन्पदुषणन्यषर५६ ॥ ०४ ॥ 2४ ॥ ०४ ॥ ४ 


=, 


उ 


[द 


क क 


2 


९. # 8 
४, 


^ ऋ 


६.3 


र 


(4. । । 0 1 17. २११५००4 ॥ ०0१५ ॥ ६५ ॥ 


५ ७ ४४ ५ ५ ५४ ५७४ ७ ५४ 


|| 10101४0 ॥ ५ ॥ ५५७०५१४५ ॥ एण ॥ पुनन ॥ पः || 


गा कन ४ ५ 


(धषु ॥ णु ॥ धि ॥ 0 भणण ॥ ४५४० ॥ णि), ॥ 0 





५ ७ 


॥ । पुण्ड ॥ ४५ ॥ 1१ ॥ एषण ॥ एणा ॥ धुण ॥ ०१॥ धप 
॥ 1 ८८॥ ० ॥ ०५५ ॥ ५५१५ धधा 0 ॥ 22 ॥ ४ धणयुणव्णण्न्डन्धधन्नन 


[कङ्कर (२५११ 


॥ १० ॥ ०५०५७९० ॥ ध धुक्चभन 


॥ ६०६॥ 














| ( । ॥ ९४॥ १९॥(००।०0॥०६५४२9४ ॥ ०149140 ॥ 2०।।॥॥५१ [० ००२८ ॥ ५ 
| 1 । | 002 ॥ ए, ॥ {०0206 ॥ 1. 110414 17/14 ॥ (१ ॥ :0(#: 
॥ 6 । (॥११० ०५ ॥ 11. ॥ ०१ ॥ ५००५9223 ॥ |... 11. 
| ५ ॥ 0 ॥ 1600990 9६ ॥ 92 ॥ (०५००९०७५ ॥ 111 
| ४ । ॥ ?2 | ००७०७ ५९६४ ॥ 1. ॥ 62 ॥ पणव ॥ £ 
| | 1 92 ०2०000०७ ॥ ०0९४०00१) ॥ % ॥ ०६६५9 
|| ॥१५५।७१५५४६॥ ११०० ९2 ॥ 0 ॥ १११००१४४ 
| ॥ ॥ ९६ ॥ १ ॥ ००७५५ ॥ 1९१४४०४ ॥ ४४४४ ॥ ४०४8६ ॥ 62 ॥ एषम) ॥ दुदु ॥ ४२ 8 
| |५१६॥ यणु ॥ प्यः ॥ ४2 ॥ पठन ॥ १५४४ ॥ धुधुणणणण ॥ पवणमुषयुण्धुयोन कः 
। # ॥ पुषाण ॥ पणुरषानणणणतुषयुः ॥ षुनद्शधनणभन ॥ शनि ॥ भ? ॥ 
3 1६ % [()|\ पवया ॥ 0५५०९ ॥ ४४४४४ ॥ 1१५।७।४ ॥ 1१1७९9४ ॥ ४९६ ॥ अ ॥ 82 ॥ 0 


| १ ॥ ११ ॥ प ॥ ह ॥ ह ॥ पुयणापधष । पुकः 


५४ कौ भवै 


| ४ ॥ 2 ॥ (षध ॥ पध णभ 


५ भजौ छं प चं 6 भौ ९ 4 र क ५ क *७ क 


<. 





(५१०२१२०४ ॥ वानेन ॥ ट ॥ धव्युधधुदशेषणा ॥ एधिनमयेह ॥ पामयधीप्यधयुशशुः ॥ ४४२, 
| ७५ ५९ ॥ (८1५४ ॥ मिमय ॥ ४ ॥ धण्भः ॥ एध 
(पण ॥ ्युयामरषागा ॥ पुनयषित्धिमि ॥ शान ॥ ध ॥ धष ॥ 2 ॥ ४०५५७ 
|॥ धानय ॥ वधणरटभुसुाणधुम ॥ णना णय ॥ 1 एवयुथसायषणायष्णुनः | 


हि 2111 11 1. 1 | 11  ॥ :3/1/8)1 
11 1 11 2111 


भे 


॥ 8 ॥ ९०१५।००।०९ ॥ १५०य २५५६२०४ 
016 ॥ ६ ॥ (00/४६ ॥ 0११०२९०४ ॥ द ॥ 10000 वसिः 
॥ एवनकणकयररह ॥ ¢ ॥ ७ 0वनपणाण्डयाधन्ब ॥ 0नननशूहणः ॥ ॥ सथ 
॥ ००६ ॥ एना ॥ पमाणयभनाः ॥ ०५ ॥ पणधुण्लुधयनषनष्यु ॥ पष्य 


(१०० ७य0 ॥०१०॥ ०११०८ ॥ ८५०००९०० ॥ ०४ ॥ ०४७७०४४६ 






# = निवि च । [| 


०१ ॥ ग ॥ ९ ॥ ००८०1 ॥ ०००००००० 


र ` । 


८ 


१ # 


[लि ॥ ०० ॥ गुधुव्युधषवु ॥ शुन ुयनपः 


। त ५५ ५७ ४ द ् थो तथी भवी भथ ह 
|॥ 461 ॥ कणु ॥ 10060 ॥ १०७०५०० ४ ॥ पुण 
न 1. 1 31 


¢ ५ 4 ५ क भो 0 मै 


6 नधा ॥ ननत्य ॥ 29 ॥ शुध्‌ ॥ अण्ुवयण्भववयानन ५०५५५] ॥ 9४ ॥ पण्यप 


|॥ धिना ॥ एष्ानानशनयुषनपुुपछी ॥ पु ॥ ३०५०१००७ २५४ ॥ ४५ ॥ याथि ४९९४ | 
|^ ॥ चश ॥ (८१०0 ॥ शु ॥ थ ॥ धावा ॥ १० ॥ भधा 


भ कै न 


सवव ॥ दधि ु१०८४०५४०४ ॥ धु ॥ गणयतु ॥ एण्य 


५ 


~~~ वव 
9.3 
9 छर, == ने 


04 


3 








ॐ 


2 59 9 9८ 9८ 8 ९ 6 $ 





द्‌ # 


€ 


ॐ. ध, 
र 


८ म 
ॐ - ॐ. -- 


नै 


धट दाथल ०१५५००५६ } 

५/ 

| (युनवयुषणश्ययष्छुण््ष ॥ ९५०२१ ॥ ५७०४५५०६ 19: ॥ धु ॥ ४४४ ॥ वधथय ॥ ६) ॥ पपु 

५५।५५।७६५६४ ॥ ।णभुधनपमीणधपि) | पधा ॥ 019 ॥ व 
9 ५ $. ) ५ भ # ५५ 

(थन ॥ दे} ॥ (षुणः ॥ पण्य ॥ नणणणणषु ॥ प 

1 १०८५९४४ ॥ धु ०००७०९४॥ }) ॥ वभू ०० ॥ 1 0 


४ भप ५५ ५ 


॥ विषुथथुुभुः ॥ ०५०७५४४ ॥ पाणु ॥ ०} ॥ ५५५५५५५७ | 


रज `क काः क 
~क 


॥ = 
&४ॐ-~ 


0 नि 


न्नः 
९ 


(2 


न~ 


५, 


श्ट 


ध = 3 





म 
-- 
५. च क भीष्य 


४/ 





ट 


षी 


(7 2. नुस ॥ पवाणुीषपम्यणज ॥ ५ ॥ धूणारण ॥ पष्य 
॥ ९५ ॥ ०090 ॥ ५००५४ ॥ १५ ॥ ४ १०।॥॥0 १100102 
| ॥ (ययू ॥ २५ ॥ (पुण. ॥ धवन एनवाठणिः ॥ (॥॥ 
# । ९१५।००।९५४२४ ॥ 100 ५१०॥ ०४६९५२६ ॥ ०६ ॥ (0५१५५0५१ ०१०९४ ४ ॥ 0५५१४ 
00० ॥ ० ॥ एैथणुधनवूधययामः ॥ ६४५०४११8 ॥ 2 ॥ 1 (1 
14 ॥ ५१०।१६०९१६ ॥ 6॥ 0०१००४०६ ॥ ९०६५१५५९ ॥ ४॥ ४५२४ 
1. ॥ ९५०५]. ५२।५।४६ ॥ ४ ॥ ९००५ ४॥॥५ ॥ । 1 
(५५४ ॥ ११२०६५४२२४ ॥ धुव ॥ प०६य४५५ ॥ ध्वनः ॥ 2 ॥ 0५७५५५४ ॥ व 
(५०१४६ | (६१५०४ ॥ (५९ ॥ (49 ॥ (०४०५१06 ॥ 6 ॥ 09४६ । (1०६७ ॥ पूष ॥ ॥ १ | 
(९ । १००१०००० .०। ९१९०७००६ ॥ १६६७००५४ ॥ ४९०५४ ६५ ०४४ 


ॐ 
य 
ॐ: 


¢ 


-----+ 
भ 
< 


2 ८) + 
[कनके विषे 


< 


~> 
<= ` > 
= नुकि 


द 


9” ऋय 





र्ट 


न य सय य म वस 


~ ` =) + ~ अ ~ 
व द 






¦ 


~ ~ 
= 
2 
{4 
भरि द 


५ 


~ 
<<: 
<~ 
कः > "क 8) क चे 
९ ऊर [थ 
त 4. 


= 


} 


1 





अ ~ 


॥ 
ह 
गै 
¬ 1 

] 


४ 


1 ८ 
6 ॥ 
4 
५ 


( 


५: ५ 


1 


3 
१ 
॥ 
# | 
| ॥। 


४, 
2 
ध 


ध ७ भो 


॥ ध ॥ (धुन्धु ॥ ११५०09४ ॥ ४ ॥ १०५ ॥ ९५२०५६५ । ९०५४१ ॥६०६॥ 


+ 


कै कौ भी 


७५९८४ ॥ ५९१११५४६ ॥ ५६४४९ ॥ ५ ॥ ५ 1५१४४ ॥ -ध०।४॥ 1.1... : 11... 1 


धियः ॥ पादतः ॥ (धुः ॥ पदोः ॥ फणधर ॥ ह ॥ पनषण्फणणण्‌) 9४ 


(कै) | 


षया 


अ 


ह ^ 


॥ 


ध 


ध 


हि ~ 


+ --~ 


"9 क 


क “कर 


६. न क 





॥ 
१, 


(6|॥००॥५६॥ षणधाषणणणुषशशव ॥१॥ एषम न्षुध्धाुा्ुष्याषथिप ॥ थया 


१ ५ 


||| ०५५ ॥६॥६य॥ ६ ॥ + ॥ ०९००७५९ ॥ ०६६ ॥ ९८४ ॥ ९१0९००१ ॥ ०१५०९२६ ॥ २६ 


५ १, 


५ "भर्व क 


¢ ५५ ५. 


(1१५०९ ॥ ४} ॥ ८५११५१५० ॥ 1५५९९।०॥४ ॥ ४0938 ॥ [व || 7०८८ ॥22॥ ०५१0 ॥ १०४ 
॥ 1 ननयणुषयधमु ॥ एमपषे ॥62॥ २०२६४७७ ॥ धुहपेणः ॥ ५२१६1९१० 


॥ ^ नि न 0, 
कर 1 प कि । 0. कित । ~ क 1 


ॐ ॐ क 
4. 





भ 2 २४ 





|] श ॥ ५५०६५०२४] ४ ॥ ४६॥ 
॥ ०८०1116 ॥ २५६१०५४४ ॥ 9 ॥ ६५४६ २६०५५१०५०५१०५४॥ (2४96 
(५०१ ॥ 6 ॥ 0४ ॥ 0८४०००५७ ॥ हद ॥ लवकणदन४ 
व ॥ ववहण०यय२४६४४ ॥ दे६॥ पेषणम्‌) ॥ 0व्धन५४ ॥ १६ ॥ ०७४ 
(नन ॥ नुमा ॥ ०१५ ॥ पवणन ॥ 09 
॥०९॥ (रवणेन | जनधाोपकाणनाननः 1 2८ ॥ ४०५0५०५७ ॥ (जन्ये 
यानवा ॥6१॥ ५११०१ ॥ ०५६0२०५ ॥ ४८ ॥ ४५०४००४ 


९.९४ <५१५ 


५१ ॥ कानन ॥ १ ॥ १०१० ॥ (वभ्नवः 


अ क 


नम क 
८ द 





[५५६१९४२९ ॥ ०००१०१११ ॥६॥ भवथ थु 2 ॥ ०१1 ॥ ०९९०५2२४ 


# ज 9 9 


|॥ शलुः ॥ ४३४ ॥ वाुधाणानुशाषनधन्वुशः ॥ एथ (णाध ४ ॥ ५५५०००४ 


५५ च पे १) १ ॐ = 


(१।०१६।० ॥ ¦ ॥ ९९१६ ॥ १2४ ॥ ००० ॥ ५०५ ॥ ५ ॥ धावु ॥ णव 


नि १ 


| (यशु ॥ ववष्युतयदपनलणाण ॥ कणरः ॥ एणः ॥ पञधुल्छनिम)॥ ९} ॥ ०९8 | 


~~ `यो वयभयोसनेन द 


1४ 





कन 


अ 


५ ५ "< % ५ ७ भै णै ५ क 














| ॥ ०६ ॥ ०१००१०1० ॥ १14१४ ॥ ॥ ६५४ 
(६ ॥ १६॥ चलन ॥ २४६८०्‌१५०॥५॥८॥ 8६॥ . 1 "न 
| धनु ४ | । ६ ९॥ ५०१११२७४ ॥ १५0 ॥ २९ ४ 
| (१०९ ॥ ४ ११०५००९५ ५॥७५॥ ॥ ।।६५४॥ ॥ {8 ॥ 3 11.11 
| \ षु ०६ ॥ ११०००५५॥१५५४५७ ॥ ॥ ७ 11111 
| || धवान्‌ ॥ ७५००० ०५००४ ॥ ६ ॥ त तोर ॥ 1०0०० 
| ७५५॥ ०६५९।५५।५० ॥ ९१९०७६०० ॥ ४६॥ 1१००००५ 





६ ॥ 0 ८०.९५५. ॥१६॥ ००५१।००।१४ ॥ पि ॥ 8६ ॥ :42४ 

१००५ ॥ ५१०९१०० ०६॥४९४५० ॥ ६६ ॥ १००५ ०४१ ॥ १106१५४ 
| ६२५५॥ द॥ ४५९०९१४९०।५४७ ॥ प ति ॥६॥ ९०५०७०५७ 
॥४। \॥४। तनुः ॥ ८ ॥ (०५१०।०३।५४ ॥ ५ ५०१०१०५१, ॥४६॥ ॥ ८४ 
५६ स ॥ १०1६४ ॥ 2२ ॥ | | 1 ॥ 1९०५।०।॥०५४० 












| 4 ॥ ४९४ ॥ 3४ णलः | ४६॥ 


ठी ` ५५५७ 


|४| ॥ धुधणणु् ॥ ११०५०५१० ॥ ६६ ॥ १५५५५०४ ॥ धेट ॥ पूपः ॥ }६ ॥ ०६।.॥ ४६ ॥ > ॥ 





क ~ 0 


|॥ ४ ॥ ४ ॥ २५।४५.५०॥५७७ ॥ 8 ॥ ३६ ॥ ४९ ॥ ६ ॥ ° १४॥ ण ॥ (थय ॥ 2६ ॥ (वधुणापणुुष् [धुथभुभ्युणषृ 
[1५४४ ॥ ५४ ॥ १५०५५९६४ ॥ 9६ ॥ एषण ॥ 1249४ ॥ ९७४४४ ॥ रिः ॥ गुप ॥ ४६ ॥ ५७४॥ 


र 


= 
नभय नय 


अ= 


1» „म 
म ० + १५५ 6 


(3 अः 
(य क म 


११।४५॥८ ॥ 11१०५0११) 9६9 ॥ २६ ॥ ४४ 


1, 
८ 


ट) द ५ ङ 
. ^ 


टं 


अर 


छः > 
ट) 


रका 


मि ने 


,~-- ¬> 


> 
द्यि 


८० 


ह-अ (9 छ | 


॥६०६॥ 
01 ४ 


> 





५५५५८८५ 2४१ ०३॥ षुणः ॥ ६१४१३ गूणुयुभनयेकिवत ॥६३।२३) ५॥ ०४०५ ०१ शधुष््यण्थशष 


| ॥ ४४ ॥ २७५१०६४५ 
| (०9 ॥ &॥० ९१०४४ ॥ 28 ॥ 090109१४: 9 ॥ ९००१।०६।६५ 
(&) ४ ॥ ७४ ॥ नुतः ॥ ष्य १००९।०१।५१ ॥ ४४ ॥ ।५१य४यु/ ७४ 
८ (६ ९५११६ ह ॥ 1 ००१५ ध १५४०३ ॥ ०४ ॥ ०७०2१८५४ | ॥ ९७००५०५२ 


भ, पौ ५७, 


र 1] \ ८४ ) :ध८६.४8 ।०५४ 11. 1. ४४॥ 9. 10 14/41. 
1 1५ ॥ २४ ॥ पि पापल ॥ स ॥ ४४ ॥ :/ 820 
गणी ॥ ९०९७ ५०५०६७४ ॥०४६॥ २५१५0००५ ००५ ७/४ ॥ ५१०००४२७ 
ध ॥ ५, | © ४६ 2४६। 1६२४६ ~~ २४ ॥ ९९५०।००।४५ ०2४ ॥ 2 ॥ ३००२४०५8; ०५४ 

क) 1 ८१ त ॥ ९५०५८१५९ ०५०५०५४४ ॥ 9 ॥ ४२५ 


4 ५ ध । पुण्ये ॥ ४४॥ १११००2०४ ॥ ९०५०५५७ 


41 


[वा ~, क "व, ऋ: 


2 


<= ॐ 
~~ 
न्दे 
८ 
द 
> 
स्य २ £~ 


19 


की रै 


५1 ६८५५७५२ ७००००४४ ॥ । 119 १ ६ ॥ । ६४ ॥ 90 । 


परी ह 


> ५ अथ. १००१५५६ ॥२५॥ ४४10४) ५9 ५०५४।१।६॥ ६००४।२०।५० ॥ ५२ ॥ ०५५६] 
त (9: त ॥ ९५०००२०४ ॥०५९॥ एयिेपमित्धण | नधान 1009628 


| 


| ६६६ ॥ ॥५९॥ १५७५०९१४ ५४ ॥28॥ "1 १ 
) (भुन ०।५१११४ ॥ ॥ ८।४६२१२॥ ॥ 66 ॥ ००५०९००० ०४५२५ ॥ 0६ 


। |# : रि > ॥ ग्न ॥ ३9 ॥ ४४ ॥ २४ ॥ पवव्युष्दयु पि 
श), । २२॥ ४४ ॥ १४ १०१४॥ वाने ॥ ७९॥ 28 ॥ प ॥ 9६ ॥ 1 


ॐ 
४॥ 











्‌ 


१ 








॥२॥7॥ 1 ॥5॥ ६॥ ५॥ १ ॥ याण ॥ ३ ॥२॥ } ॥ षभ्ण्पष्यणण ॥ १०९५७२७ ॥ कृषणः ॥ शुष्य 


(थर ॥ ८ ॥ धधवषुुनपु ॥ 1 ॥ प्ण ॥ (णु ॥ ` ॥ ॥॥ ॥१७॥ ५ 


॥ ४ ॥ ५80 } 
त ॥ [त | 
। | ध १ ११०2१०७५ ॥ १। १ १॥१०.०४ | १५५0।४५।१४ 
0/० ॥ ॥ 1१०१४ ॥ ६॥ ति ॥५।५ ॥ २१०१४०४४ 
कन ॥ ६ । ।५५।१५।१७१६॥५४४ | 1०१ 9.2) 9 ॥ २ १ ०।११७।१६॥ 
॥ १५१११०० ५१ ५०0२ | ॥५५१० ५११७ ६.॥ ५ 
\ ४७ ॥ ५५६९४ ।। १0१५१1९२ ५१ | ५२१2 ॥।।००।०।५०१२५५०॥५॥ = ॥ २2 ॥ 
0 ९६०५९५५४ ॥ ६ (2॥ ० ४४४ ति 
५५०५५४४ ०2६॥ 8 ०५०१००१५ ॥ ५१०५ 8 9०॥०५५५५५।५४॥ ॥ ।७६५०॥ ॥१॥ ४ 
(९९१४ ५९०९। ॥ 6०७७५०१० ॥०१। १००००५०० ॥ १०।०।१ ०६80) 
65 ॥ पणयः ॥ न वि पिप 
१४५।४६॥ ०११५६ ॥ ४ ॥ %॥ ११०५५५५६ ॥ [तितत ॥ ९9 ॥ ० 
| २५४ र \ १५९५९ ॥ ।५।१११५५०४९१)॥ ७ ॥ ९6 ॥ (५॥ १५५०५१५ ॥ ००६५५ 
५५०९६ ॥ 26 ॥ १५५४ ॥।०।५५१७९।५२॥ ४४६ (0८ ॥ (6 ॥ १.2२ 


११७५१] ॥ ९०७०१९४१ ॥४५) ॥ ०6 | २५५४ ०।५।५[०२९०।५ ॥ ०१८५०११५) 9 

(४५५ १५०५०१५० ४2 ॥ ॥ ६2} ॥ }2 ॥ °> ॥ ॥५००५५।।४५५०५४४ ॥ ° ॥ (ष ५४ 
॥ 29 ॥ ५०१०४४५७ ५१।५।७।०५४ ०५५१५११8 ॥ 1 ॥ तग ॥ फू | 
(श ॥ धु ॥ ए ४ ॥ 86 ॥ 6 ॥ थण ५५ ॥ #6 ॥ \०॥ २०॥ ६९९५६ ॥ {6 ॥ ०6 ॥ 


७ ऋ 


॥१०६॥ 


9 
ॐ 





| 





ॐ 3 ॐ ॐ, ॐ 
१. 


(2 








॥ पुणु ॥ पज्र ॥7 नधा ४य॥ सपुष्प ॥४४॥ लष्यधषपथथण्धण्षण्डणन्ुष्ण | 


४ भजो की कहे 


ध ॥१२॥ 2०६६ ॥ धणदषणः ॥६३॥ र ्यथेणुणयुधवन्तय ॥ पणुधयोदचछ ॥ ६४ ॥ ३६ ॥ दुष्‌ | 


॥ ४ ॥ शपूचननमष्ूधकबूः ॥ एण 
९०९०५९६ ॥०२॥ पथनानथणनयुणानि, ॥ ५५ ॥ ॥ ६।७५॥ ॥ ॥०२॥ 2४४ 
धनिन ॥ ध ुानुष्थणनुषः ॥ पपिवन्थणनन्‌दरः ॥ ४६ ॥ [४४ ८) 


[द्धन ५. 


ध ॥ नुषः ॥ 9 ॥ धधया ॥ ॥॥०५ ५९९ ॥ ४२ ॥ 


सवेण 


॥ धापधुवधनणनिमनचः ॥ ।धुधदाधूदप॥ हद ॥ पयण ॥ 08 


(धु ॥ २२ ॥ शवा ॥ पपएमन्शब्धुान | ६२ ॥ थह 
४ ॥ १00 ॥ ०९ 0००६।०१।९० ०१) ॥ ।०५।५।१००५ ७० 
॥ ०९ मयनययणुष्थ ॥ एथवणहभूहन0शि॥ 2५ ॥ 9०००९२०० ९॥५२ ॥ :0य 
धाभ ॥6५॥ नण ॥ पननम ॥ ४६ ॥ -धदकचा)भ 


(शान णः ॥ त ध6न्ुगन्नाननय ॥ %९ ॥ व्धकुभवनभनिम ॥ पमन 








= 


५.० व कव ति 
(कानावर क नि 


¦ 





1. 1 
अ (य 


लौ ७ भी ५७, ५ = की ७.) 


॥९६॥ १०४0 ॥ १५४५९०४४ ॥६॥ ०0 १98६द ४१ ॥ भाद 


७ क) कः पी ५५ # 


प 11111. 11.31 1 


पे भको 


1५४५४ ॥ 19५0 ००धधिमनधुपः ॥ ०९ ॥ 0षलुधवणद्न्तवणायुु ॥ एकु 


| 
पदि ॥ वूनणिकाणय ॥ ०२ ॥ शुषा ॥ ५४ ॥ मणुषन्धिन्यार ॥ पे ॥ 2} ॥ रषे ॥ न ॥ श्यणणशय 
पा ॥ ४६ ॥ धियः ॥ ४४ ॥ #कदः ॥ 5४ ॥ ६; ॥ द ॥ ४४ ॥ वभषण ॥ शोय ॥ ०६ ॥ १0०१९ 
धषमुणमूषणी ॥ एन्यः ॥ प्न्य ॥ पुनन ॥ एण्धनव्रणभणीधा्यानणाषदु 


पद एवष छ 
ता 


2 3 


५ ८ व # ४ न 4 (वृष 
म [न यथिय िकनोोिवििििकयणे्डयमि 


उच्य वद्य अः 
कः, 3 


सः 
----------- 


9 





| 4 


3-3-33 


ह = अ 39 = 





| 


(8 ॥ यदषणूचय ॥ र ॥ द ॥ १ ५५६॥ ६९ ॥ णण ४६॥ {६ ॥ ० ॥ (ष्य 9 


५ इ ^) 1) | 
1 111 1 1 1 ८ 


2 3 


वरयत = (द मकः 
ल्य 


% ७ ` छी ५ ५ वी कं *% ~ ५४ 


६ ॥ पवने ॥2६॥ दयुम ॥ धनदयः ॥6६।४६॥ पपन ॥१६॥ पिते ॥१६॥ पदता (णण । ७५|| 


# 


~ < 
किणािकिष्णि मिकका गनवाकानि् १ ना व  भ पा ि  व 1 





ञे 


5 अ-3* ॐॐ- 


इ्-ॐ>-3 


द ् जः 


[थ 


(११५५०१0 ॥ 8॥ शयथ 0णावणडुु ॥ ११५१००० १।५।५२६ ॥ २8 ॥ ॥४४६ 
0 1811 1111 
(लवः ॥ ०६ ॥ धवटुयुषुषु | पुण ॥ १६ ॥ ९४५०५४० 
पव ॥ धन्य ॥ 2६ ॥ १८८५० ॥ | 
॥ 9 ॥ पुधुष्णुभवपुन ॥ ००१५५०७५ ॥ ४६॥ 009090४ 
॥ ५४ ॥ १६ ॥ ९५यद्‌ भणण ॥ (५०५१५७२५१६्‌४ ॥ 8६ ॥ ९४५ 
॥०५०९० ॥ (वणु ॥ ६ ॥ धचष्धषलन्यणीण्डय्‌। ॥ ५५१५५५४ 


४ धौ 


५५०५५९६ ॥ ६ ॥ ९१५१५७५१ ॥ ६४०७७१०० ॥ ५६ ॥ ५५५५०१० 


1, „81/11 1] 


स 


3 - 
द 2 


> 





द 
~ 


वि) -9 


५३. 


£= 


कच 


॥ 





| ॥> ॥ 
|| (यय ॥ पुलुुल्यणणषू्णययपुषः ॥ ०६॥ पुयुभकूणवपुषुणाणा॥ पन्ना 
। 
4) धु ॥ श्वा य ॥ न्छन्‌ः ॥ 2 थु ध्थध्ः॥ & || ॥५०६॥ 
| (५ 11 1 _ १५००११० ॥ वालण्ण् 
॥ (भषाष्णमषे ॥ १६ ॥ पषणषोफण्णणक्तकातरन्युणयण ॥ शण एध (भ 18... 





६ २ 


क > 
४ क) 


व 








। 


> 


शु पाह द ९ फणिषु पि नाणका सि 


+ नन 


॥ ४४॥ 1११०।५५।५० ॥ 09: ५५५०४ | 
भ्‌ ५६. धु ॥ पुधियाननुभः १2९१४४४६ ॥६४ ॥ पष्प ॥ पष | 
द 0 ५9 करत ॥ ६४ ॥ ०४५१००४४ ॥ ०११०६०६ 1५६9 ॥ २४ ॥ ६२ | 
५ ॥ पु ४ ६२९१६९५ ॥ ६४ ॥ ति 1 ~ 1 
) द, ॥ थ एण ॥ परणम्य ॥ ९५ ॥ वि | 1४ 
॥ ध ५ शु लपक ॥ 29 ॥ 14०८१ ॥ 1 ॥ 6४॥ 
॥ र ५५ (०१९७६ ॥ थया मन्यु ष्य ॥ ९५५६ & तव 
£ ,॥ : 0 ।३५॥०५५९> ॥ दधु ॥ 8 ॥ 11. 1. 


९४ ४ (०००५ ॥६१॥ पत्यषयुभ्टणणधुणण ॥ पुष्येण ॥ द१॥ 1४४ 
॥४५ कक ॥ (० ॥ ५५ ॥ णवाय ॥ णय 
४॥ ०9 ॥ णपुधनषथणष॥ पयु १६॥ रवा 
पि 0 ४ ॥०६॥ त ४॥ धथ भूधणणयषणः॥ 68६ ॥ 2४ुप 


व णि ॥ ४ ुणु £ ॥४६॥ ४8) १९६ ०२।१४६९०॥५०९४ ॥ ए | 


४11 ५ [एवन ४ ४: ५ एष्य ५ शष्ष्ण्ये ॥ एषेः ॥ पः ॥ १३ ॥ पा्न्युुष भुणा ४५७९ धुष्भ्य 
£ 
म 


८ 
न 





ध 
<~ 


ध ---- 


2 
स य 


ॐ 


०, 9 


दः 
र्म 
13 
~ 





र 


॥ 


अ -----~---- 


>~ 


धभव्णाणावयणनयनः ॥ २५४४६ ॥ २४ ॥ (२०४६ ॥ ६४॥०४ ॥ ००५५४ ॥ ४४ ॥ 2५ ॥ ०५ ॥ 
पणय 


॥ ४४ ॥ ४ ॥ ९५॥ ४५ ॥ पुष ॥ ६२॥ ६४॥ ०४ ॥ ४६ ॥ 28 ॥ 67 ॥ ३ ॥ णपु ॥ ५8 ॥ शुष्य 


>| 

ह] 
२।७। 
# 


अ +: 


25 * " । 





ॐ ब ट अन 3333-3 


१ 





3 


४ 


र 

५. 

1: 9 

- 
खः 


प क 
क 


द 





0 


क, 
(निः 


< क ८ कि” क-म कि ना क [29 = 


॥ (धुषु ॥ सूरः ॥ रष्वा ॥ शषादयो | ५४ ॥ णषु ॥ ६५०५४ 
1121 ॥ ०१५७५१९ ९०४१४॥५४ ॥ धष्युधण्णणणशधः ॥ पषण ॥ यपि 
॥ ५५५५५५६ ॥ ५५१४ ०५५१५.५५४॥॥४ ॥ ७१५५ नलया ॥ एनदुषणधनणणणन्‌ 


+ 


0.1 ॥ ; पणिषोयपूमषः ॥ ४५४४४ | ॥ 1५५७११०७ ९४५४ ॥ १०५५४ | | 


५» धे 


| ५४ (न ॥ ्पायुधधणणनधधेथ ॥ 0 ॥ ४०५१० ५४४४२ ॥ १५।५८।५।५०।१०१५५ | 
॥ 


मिमित 


क म 0 य 2 = न 


४ \ + 


॥ ४ ति धु ॥ पोः ४९५8} ॥ 0 ॥ 1५४४॥ 1 1 | 


७ ४ कौ ५ ५५ भ # 


पूधिषयाषणशचनन्‌ १५१४५५४ ति ०००१४४४ | 6 


षर ३--५-< 


| | ०१००१५१५ ०४५४ 2 ( धधे ) कक ॥ ५०५५४ 
(भानः ॥ ०५ ॥ ०५ ॥ ४५५।१२॥॥ ॥ थन्‌ ॥ एण्छुलणनः ॥ 10४४ 


५,०१ 


| ॥(०।५५॥ 1 11/11 1 | तिति |) 1 
0) व 1 1 1 
11111 011 77 


भेष्यी ७. 


[४४ प्य ॥ (णाणलवनुषुण ॥ पभा ॥ 9 ॥ धषु 


४ ५ \७ 


॥ 19 धवम ॥ (०७००५ ॥ ११५५०००० ॥ ॥१५१५०५५।०॥०१०४४॥ ॥ 10 | 


~> + द 
ज क कः भट ~ 3 
जि. कनः भि 


कक, । 


ह कन्वी ची 
(रः च कि ज" `क 
न 





भ~ + 
प 


(अ 


क किक र कन 
र 2 यैः 


५ ^ ५५ 


पणभा ४०१०४७७५ ॥ पथय ॥ ८००५१ ०२५०।०. ॥ ५१०९ || 


५ ५४ च्छच ज 


पवपव ॥ सुरणः ॥ १५४४ ॥ ५५०१0१११ ०४॥५ ४६ ॥ ५८४४ ॥ पवद | 
1 ००१४१ ॥ 0 ॥ धुण ॥ त! व 1४8 ॥ ०५० ॥ ५५०५४ | 


पो ५४१ 


| ॑ 


५१ 


पप ॥ अशु ॥ 0०१००११० ॥ ५५५४ ॥ १०४०४ 


५५ ५ ७४ 


५५५५ ॥ ०४ ॥ (9 षणणनणनधूल॥ 29 ॥ ०४ ॥ (युष ॥ ७ ॥ ४ ॥ वधु ॥ ५५५५। १५५५५ ¦ 


= ~< 
सथ 


ॐ कः 


क 


3 


[न कन्नो 


ह | 
५५५ ॥ ६1 >" ५०१६२४४६ ॥ 11111, कु ॥ 0५५ ॥ ण ॥ एधष्ाष्ये | [४ 
1 


अ ८2 ॥ व ४ १ ४ ध 1111101. 1111111 & | 
॥ ५०.४ ॥ 0४ ॥ फण ४७२५४६; ० ॥ 0४ १५७४४ ॥ पवतण | 
115 


^=. 





अ 
--*"~-~~~ ~ -*~ 




















४ 1 व ४ 

(५ |: ॥ ध धथ ॥ यथुणभुाणुाधायणनूषषाः ॥ ४2॥ ष्ुण्ुधण्के ॥ पषण्नषुणछश्च|@ 
| ॥ 22 ॥ षः ॥ ०? ॥ पणदध्यः ग ॥ ध्‌ ॥ शध ॥ णान्यु्व्धधन्ण्ण्टशहि॥ ॥००९०४य०४य्द्‌ @ |५ 
&| | ध ॥ €? ॥ प्णभुषणाम्नाणव ॥ छथः ||| 
(| चे | ५२५०६३६ ८0४४ ॥ £? ॥ 1४००४१५३ ७2 ॥ 04490००4} ॥ 22 ॥ (धुषु ॑ ५ | 
। । ४६५ ।५४/>) ॥ ॥8|2 ४; ७१५।२य॥०५०॥०५॥७ ॥ ५2 ॥ (५५५२८०००्‌१।४॥ ०0६४६ ॥ (2 00य१०५।५अ४अ || 
&६। ५४ ॥ 52 1 तब ०२५०५५९४ ॥ पथध्यन्ष्धभभ्य४ ॥ ९6 ॥ एधध ु ५ | 
६ (थ १ एयाय (9४ ॥ 26 ॥ 0101 0 18 ५ 
।१| 1 2 ५ ६ २।।९२।४।०१२२९१।५२२॥४ ॥ 66 ॥ पाधाष्लुणानन्छ्नण्ु। ॥ 0५०009६ | ५ 
ै | ॥ 6 ॥ ध | 4२९।२।२२ ॥ 1१२९९२1१ ०२॥ = ॥ ५१०९।००।०० (००४9 ॥ &> ॥8॥| 
(ध 1 ता 13 (+| 
10 | २१८९६ सि ०४.६५४ ॥ 86 ॥ ॥४ लच्‌ ॥ 16 य९०।४००११न॥४ ॥ ३6 ॥ १०९9४ ||| 
५५ | | 11/11. ॥०।०१०१॥ ॥ 26 ॥ 1१|| 9४६1८ 2९५०५४४ ॥ ५००००६०१ | # | 
| (५ ६२९६८ ॥ ४6, ॥ ्ष्ुषयुलपनत्युोदयेष्यनपुषनष्नरण्याुषयनाणः ॥ कूतयणणधोरणः ॥ शु ॥ भ्युणणुण || 
||. ॥ 2० ॥ ४६५०६ ॥ २।५५५५१९।७६्‌ ॥ 56 ॥ धन ॥ ४6 ॥ (५००५०१०५ 9२9४ ॥ ५५५३ ॥ ५6 ॥ ४ || 
॥ 26 ॥ ६6 ॥ {0२१६४८६४ धर ॥ अषु ॥ 26 ॥ ॥ ग्ध्य ६॥ ५५ ॥ ध्य (५ 
@ २९५८।०९।५४ ॥ १६९५०५४२ 12109; ४४४ ॥ ५५५४। 1.1. ~ धप ॥ ि ०0400 ॥ ११५० 2०४१५ | ($ 
॥0७५।४०९॥५।॥ ४ ॥ ३6 ॥ 171 ४१०००११४) ॥ ए ॥ द ु्लणुणाणाणणथि न ॥ धनो दध्‌ 6 


= 


शि ¬ 
५ त # 4, 


(| 


ऋ 


# 
व 
[न 









| 1 ॥ ५ ॥ ०९०००१११ ॥ यध ॥ मो | 
(2. भन ४ ॥ } ॥ ध ¢ ॥ धलपानधिष्वनुधणः ॥ १५॥ 2\॥ ५०१७११७ ॥ रोध ॥ ५४४ ॥ 6५ ॥ 1५५०४ ८ 
|" च । ७५०४ ॥ न ॥ ३०॥ धषु ॥ ४६॥ १७ ॥ ६५ ॥ 1११५५५८ ॥ ५९४ ॥ | 

॥ 2 ॥ ०००९०१०६ 1१0 6 ०।५७।२।१०४४ || 8॥ 2 | 
ता 17 किति 
| ९५।०५४ ॥ ए ॥ 01. 1) ॥ 1 । ॥ ॥ ध ७॥ | 
| ॥ १५७५०९११ ।५ ०१|| ॥००(॥ ९५५१ 0४॥ ॥ | ११०५।१०।१७; | 


१५ # ९.८) | €^ ९ ८ 
| ०।८ ००५११६१ ॥ १५0११०0४ ॥ 7) ॥ १०७११245 ॥ त 


| ५५५ । 1५९।५५७५॥ ९४४ 
| सक ४॥ ०००११०१० ॥ ५५०५००४४ ४४ ॥ रणत 
| (भः ६ ॥ ६१०0१9९ ॥ ९ ॥ स पि 


1 ॥ १००११११6 ६; ॥ ॥५॥५०५।॥३0)७॥ । ॥४॥४ 
[क ०।०६॥ २०॥ ९००९ ॥ ०१६५९११६ ॥ (१॥२५॥७६॥॥ 
कि 

। पिति क "2/1 । 
व ॥ 02 ॥ पुनतुनुषषुभु॥ 1 । 





=-= =-= ६ दै किन -- ~ 9 ~ श 


(. रा र 
ष = 9: 
न 
क 


इ र 9५ ठी [> 
1 


ठ न्न्य 


यगन 


क~ 


|| ५८८५४) ॥\ ॥ १ | 
1 || ५ ॥ वत्ीपलुषुणयः ॥ % ॥ पुथ | 
१५४ ५ ||| दविष्ठ ॥ ३६ ॥ 18 ॥ वुवणुधणपा॥ १ १ ग 1 | 1 


॥ ०५४॥ 7 ॥ 22 ॥ 1 ॥ 62 | 11 


||॥ धनध ॥ फफ) ¢ 
०?०५.।५ | ५ "०७ / ०६९७०१०१ ॥ 10५०५४५४ ॥ 2७४५ ॥ श | |॥५०६॥ 
५५५७६ क 1 पथु ॥ पणू ॥ पूनम ॥ ४ ०५५५५ ४ । ५५५४० ॥०। | 





॥ धाद 0 ॥ धणवुययेण ॥ भमु 


` नभो 
ष्कः 


9 


। 0 
| 


~ 
4, 4 


न्द 
~ 
"सर 


1 | 
॥ 
‡ ) | ४! 


4 








2333 





| (०५०१५१२ ॥ ॥ ।७६८२२५६॥ ॥ ७ ॥ ॥ 86 ॥ पवतम ११४११११० 


॥५।९५।०।०५५११४६ ॥ "न" शदुष्नु्ण णज ॥ ९०० ॥ धषु ॥"धध५२४॥ 1१४००५९६ 


भनी चकै तर 


(५५ ॥॥ धष ॥ ९०५०७४४ ॥ ॥४3॥ ॥१5॥॥ पुणु 


च कै 


॥ ए ॥ धव्थ्ुन्बनयुण्यु, ॥ यधाम 
१५9 


१ | 


| ६५५०।५१।२१ २५०य्‌ ०६ ॥ ॥ देद८ ॥ 20११।५९।७४ ॥ 1५० ०११११२४३ ॥ ४६१ ॥ पमु 
| (।२०य१।०१०१६६ ॥ ९७५०६।५2४५१6 ॥ ०६ ॥ ०6०४ ६/06 ॥' 'युष्य 


कछ ® #५ ५७५५ 


| 1१९०५५०८ ॥ १८॥ २५६५५५२० ४॥१४,६५४ ॥ ॥०।०,६]४ ९५९५ 
= क्छ ^ र ४ च = ~~ ॥ 2 ¢ ॥ (1 (1८111 
| (१62 क = ॥ ७ ॥ ॥ 6६ ॥ ण्णुदुषभभूएयालदा)६॥ पणः 


५०१०२४२ ॥ ३९ ॥ णधनुणिणछछार ॥ पभणधिपतनूनान्नान्माे 

9 9 ˆ" ^4 4 ५ ल = ऋ ४ *3 2 ॥ ¢ ॥ (७५2 
(००५6 ॥ धि ॥ ३६ ॥ एनधनकनष्ः ॥ कनन 
८९९०८ ॥ ९ ॥ ००००० ९(०००॥ ॥ 1० ५६य७।५१५ ६६ ॥ २९ ॥ ` पुषग्धा५ 


भ हे 


॥ १०१०।१०।०९ ॥ ५ ॥ 606८।०१।०९ ॥ ६१०४०५५५ ॥ "६६ ॥ 


# ५ भ 


| ॥ १०१००0१ ॥ ।००।०९ ०४ ६।०॥५०॥ ०9 ॥ ५ ॥ १००९९५००. ०००४४ ॥ 09 
| ययव ॥ 2 ॥ पपणर ॥ २००५५५७ ॥ ०॥ सुध 


भ 


| ७४ ॥ पुषपणभधथकव॥ ४ ॥ एण्य) ॥ (्थधयुष्णणन 


॥ च - पब) । 


|॥ ॥द्दे६॥ ४६ ॥ ०६} ॥ ४६ ॥ 2} ॥ 6} ॥ ४} ॥ ४} ॥ णतु ॥ 2; ॥ १} ॥ 1धष्शवुः ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ ०४) ॥ ४२०४ ॥ इाणन्यिष्ड् ४ 


५५०५८ ॥ > ॥ ४६८ ॥ 2 ॥ 9 ॥ ४ ॥ शुध ॥ ८५००४ ॥ 1८८४ ॥ ५९18 [9 | 


स 9 0 क 0 ॐ, 





६.३ ८, 


श 
ज 





------------------------~----~ 


॥ ॥०40॥ १ ॥ ९4426४४ ॥ ४४ ॥ प्प ॥ ४६॥ ४६ ॥ ६६ ॥ धट ॥ }६॥ ०६॥ 9; ॥2} ॥ भ ॥ ४1 भ ॥1 


& ५ ५ भ 


॥ 6६ ॥ 10५00 ॥ (१०५०१ ५।५९।००६ ॥ ४६ ॥ १५९ | 
(यु ॥ ००0४ ॥ ह ॥ ५५१५०००५ 


७ ५५ + कणी १ 


१५००५०५५ ॥ ह ॥ १५५ ४४ः। १५०००५२ ॥२२॥ ६५५ 
९५५४५५४४ ॥ [1 धन ॥ (६॥ ०५११४ ॥ ००५ 
< ॥ ० ॥ णगुण ॥ ५००००२०६ ॥ १५ ॥ ।००१४।७६८ 


५ । ज 1) क भी 


५ ॥ ७/1 । थएष्यथा् ॥ 2८ ॥ ४।५२०॥०४१ ४; ९।४४ ॥ १९.०१६ 


ध ॥ णषु ॥ ० ॥ पणणणथ्णष्ुः 
५ 0 पि ५५५५ ॥ ५६ ।॥ ५ ०५५०५००६ ॥ ५०५९९ ८५५२४॥६॥ 8 ॥ ५४ 
| णान | धाथ ॥ प ॥ ॥५१०५५य्‌ २ ॥ १५।५५०॥0 
। (गुध ॥ २६ ॥ ५४ 4 ९4६ ॥ 0 धुधुषनपुशष४॥ (६ ॥ ९५५५५ 
। १६२७ 3 ॥ + भिः ८ नल क ६२ ॥ ° ६॥ ००९०१०१६ ॥ ४111. 
| ५१ ॥ 00 (व ॥ 2 ॥ ५०१५।००।०० 0२१४ ॥ 4५ | 
| र ° 10 । ॥ ५५ ६९४ ५५४४१ ॥ गणः ६५५५५ ॥४॥ (५५४ 
लि नन भध ॥ १। ५५००४ ५५५५४४॥ ४ (. 
॥ 


ध ॐ ॐ ॐ ॐ 3 


॥>०६॥ 


र 


स्ट < 
य 


८ 


६ 


५ 


(स 


ॐ 


[ल 
( 


ञन्त्स्र 
=> न्ध िष्यकदप्ः 
स 
< = 


=== र 





जी 
% 
भ 
~~ न~ 
{~+ 
[+ 
(र््थन्छ 


क 
[1 - 


> 
[म - क, 


<~ 
(9 
ज 


(2 


€ 


{22 ~ 
नभः अ 
== ह 


~ 


५ 


[> (अ न> # 


व 1 
5 
< 
ग 7 = क 3 । वि 7 त 
कण्ण की 
9 
ह~ 
(= 2 
[2 + 





~> 


~~न , ~ ----~ 
र व- = ~ ध व् 
द ~ = 
~ श ए 1 


(0 


ए 
८4--> 


~ ~~ ~ 
>< 
न 


~ 





= ~~ ~ ~. 
1 


(क 





५४८ 





= 
4 
<= न --- 


५५९४९. ९ ५५, 


न ॥ य ॥ 8॥ (पन ०५५४४ १४ ॥ 2णधुध्ध्यण्धष्भधु ॥ ६॥४ ५००४५६४ 
१००४ ॥ ५७५५० २॥ 0 ॥ ध ८ म 


४ ७४ ६ 9 ५५प 


११७७११४ ति धे ॥ ९: ॥ २५७५७28 ॥ ६} ॥ ४) भण ॥ १,५५५०५४ ५ 


"^ * 9 ५ 


॥ 2 ॥6॥ ॥१।१४५४ ९२५४४ ॥ ४॥ ४॥ ००५५।७०।१४ ॥ \ ॥ १०१५५५०४ ॥: 1 प्ये ॥६॥ ४ 


[४ 


च 


८2 
7 ~> 
४. 





१ 
प 
छ > 
व 
(य 
= 
> 


। ~ग 
<. 
। दि -गन्न् 


॥२०६॥ 
प 1 १ 


{~ 
1 


~ 





।॥। 9 | | षट \ प्र | ध 


२ 
न 


[त 





+» ~~~ 
2.4 


[1 


= 






































६ 
४" १२॥१६।०९॥४९॥ १० ॥ ४४ १ ५९५५६ ५ धा ॥ यणयकदणकष्वणणमप८ ॥ ६९॥ ४९ ॥ ०६॥ ११ ॥ (धुष्‌ अम 
६ | ॥ ४६१) : तिता 63 ॥ ०४०६।११।०२ ॥ 28 ॥ ।००५४०।४॥ 
॥ \| ११५ ॥ ७५९५ ॥ ०९ ॥ ९५०४०७५० दय४त ॥ ९५५००७५४ 
1२ (शाः ॥ ४६ ॥ ६ (११।७०६॥०४॥४५ ॥ २७४४ ॥१९६॥०।०५। २६४४६७४ ॥ %६ ॥ परुः 
॥॥| दयः ॥ पु 1 1 26॥ पणविने ॥ पमु 
| ५ 1 ॥ 28 ॥ "वषाण ॥ | न १०] ॥ 28 ॥ भव .णदुधष््ष्य ¢ 

| || ॥ -शावमीवपुपणा्नण्छयय ॥ ९8 ॥ वष्युध०य्‌॥९॥ ५५५०६०५४ ॥ ०६॥ २४४ 
| | 59२ 1 युध ॥ थत ॥ १६ ॥ ०७४४1 ५५४ 
(५ दाहि शभतषू ॥ 7 ॥ ४५५९ (८०९०।०४।५५ ००६॥५ ५॥ ५०१००१५३ ॥ 6६ ॥ ॥५६ 
(५१ | करः ९६ ॥ नि ह १०० ॥५९००२।॥५५० ॥ ४॥ :४ पि ॥ पष्य 
| | । ०६ ॥ वयुन ॥ (णधान ॥ 8६॥ ५०।।०।/०॥ १०४1९ ॥ 2४ 


$ 


{ २1404 


(क ना पय 
ङ >^ व 
०९ ननं 
<~ <~ ~. 





पा ४ ॥ ९६ ॥ पन्य ॥ "भूवन ॥ एद ॥ 2६ 
४ । ९६४ धुप ॥४९॥ चाणु 


न्व = मिय 


| 
पानु ॥ ०५०० १०४॥०६॥ १२ ॥ ०७।५०५ ७ 


धै ची ५. ६६७, 


१५१ ॥ ० ९००१५००५ ॥ ९। 9०९1७89 


७.५ भको $ 


१५५०९८० ॥ ७६ ॥ ४१ ॥ ५६ ॥ 8६ ॥ १६ ॥ ६६ ॥ ¡£ ॥ ०६ ॥ 9६ ॥ 22 ॥ ०८ ॥ ५५ ७५००६०५४ | 


५ क 


क 


क क क, -- 
= 20 


ऋ 3 
~ ॐ. 


४4 





>, + +) 
धद रष 


दभः 
8 


र क 
924 9 


= 


क ६4 
ॐ > 


न 


कैक क + 


ॐ. ,: 


न ङ 


04 
ॐ ॥ "रि ॐ. १, छि 
1 4 


8 ॥ 
क 


५९ 
८.६ 
[क 
४ 
र 





८ |॥ १५०१५०४0 ॥ ध्धष् ॥ 26 ॥ ०6॥ २४॥2४॥ 1... | 
॥ ४४॥ ५१॥ १४ ॥ 2४ ॥ ५९०५ १०५०००९द ॥ ४१॥ ४८ ॥ २५५४४ ॥ 1 ॥२२।०४॥ ००९ ॥ ५५ 


५ ४ $ 


नल (नरमयन ॥ ९०९५०००६ ॥४९॥ ०4१०५ ॥ ५५४ | । 


चे्वीन 


(०१ ॥ ०0॥ १५।११५।०।५१ ६० ॥ ०७५९१०६ ॥ २३॥ ॐ, ७०५५५॥४ 6 


४ ५५ = ४, $ ७१ पो 


| (५६६ ॥ 1००९1०४ ॥ 2४॥ ४५००0०4.) ॥ ००५५४ “41 
|| ॥०४॥ ५१९१।०५।५0 0६ || ९००५५१५० ॥४६॥ 1०५ [पषवालाधटने ॥ ०4: || 
|| ५६०५५ ॥ १४ ॥ युन ॥ ५4५५९५६ ॥ ९४ ॥ ४४५ 


॥५०६॥ | 


फ, भी ४ 


। ९८४४ ॥ पण्ा४॥ ४४ ।॥ ११०००१५० ॥ पः 


4 छौ ७ पणी भ ५५४ पेशी + 


८९।१॥¢ ॥ ६४॥ १०११00१8 £ ॥ “८1 ॥०५१।५ ०0 ॥ (४ ॥ 1.1 2.1 10. | ( 
॥ ००0१० ॥ ०४॥ ०५०५ ॥ १००१।१६।७१ ॥ ९४॥ 0 # 


५७ ४ 


|| | ॥ 6१ ॥ ९९००५५० ॥ एनान ॥ ० ०००० 
५०११ ॥ ण ०॥ ५०००५५१० ॥ ५५ ५५१ ण 


| ॥९१॥ 4० ००५४४ ॥ ६ ॥ 0०१४ ॥ ०४ 


५ ध 


२।०।०॥७१००।७१॥८ ॥ ६१ ॥ १५०९६०५० ॥ ५०००४०६० 6 ॥ ४ ॥ ८०५ ५ 
| ९५५५५८६६ ॥ शमथक ॥०५॥ १५०. ॥ ५ ०५४ 











ॐ $< -9८ 39 ॐ 
= 





== 
< > 









४०४ | ५; 
||| ९०१५४ ॥ ५ ॥ ५०६८५ ॥ धुण ॥ > ॥ १०५०५०१७ ॥ 9४ ॥ पुणु ॥ ४४ ॥ पर नि | | 
४४|| भुवो ॥ ३9 ॥ यण ॥ ३, ॥ १४ ॥ ० ॥ कहनुषू ॥ पणण्मञणन्णकचछा 





॥ प पीमनषुष्प्ष्नणननधााभ भणण जतत नत म ॥६॥ ००१०१००४ || 8 ५ \\ 
(२,५०६।०७.६॥; (प ॥ णग ॥ ९२४४ ॥ च १५५६॥ 


|© (&५८ ॥ [त ॥ द ॥ ः॥ एण्य || | 
| # यणपनुह्याभग्धुषः ॥ 0 0 ति धश्च ॥ ` (प षनधुष्यध्णश ८ ५५७ ॥ ; ॥ |) 


च भज 











॥ १ ॥ ९,११९.५ ॥ ९५०य५०५७०॥४० | 
। &२॥ £ ॥ ९७46० ॥ धानु ॥ ३॥ 1१०० ॥४ ॥ ॥ १ | 


क # + भ, 


| ०००५५०६५ ॥ ६ ॥ ९१५५।००।0१ ॥ ९१।७५१ध४य०००५५७द्‌ ॥ ९ ॥ ०७० | 
12 ॥ सथन, ॥ ॥ ।४६२१२॥ ॥ % ॥ वान्मयः ४ण्थषुषषूननन्ुः 
[ववण्धुपणाौभ्यश्युर॥ ॥ ३०॥ पणा्यट्टष्णयाण्य्धुधु॥ ध्स्धुनन्॥ > ॥ 2४ 


१५.५०.५६ २५९ 


९५५०६०९५ ॥ ०६५२।०५।५१ 9४ ॥ 2 ॥ 1. ॥ एकः | 


<^ < 


७८९५७४६ ॥ =? ॥ ००५५०९४ पुव ॥ धि १४,९। ०५६ ॥ ९6 ॥ ५.११ ॥४। || 


प, की 9 (७ ह 


० ॥ ११००९०१९ 26 ॥ 0१११५ ॥ 2५७४ ||| 


५, ७ # क 


॥००।०९।०१०१ ०९00 ॥ पष्य ४५॥३०॥ ८ क 1 111. 
णामा ॥४6॥ : नम ॥ नि पथ) ॥ 86 ॥ ०९०१५७१ || 


~~~ 


~ 


--~-~-~-- 
धः ् 


| 
धाय ॥ } ॥ वु ॥ १००२५७५ |$ 


कि रयः । 


| ४29४ ॥ ष्णि ॥ शष्यप्याधव्नाणणतधु 





ञः 


# १ 


। | ०२००४५२४ ॥ ॥ % ॥ ॥ ५6 ॥ पनाद््णयुषवषथणयागणष्णणपुु ॥ ॥ ६2 ॥ ७५ ॥ चधा ॥ ४2 ॥ ३५ 1 ५ 


[| 





1 ०2 ॥ $ ॥ 26 ॥ 66 ॥ ध ६६९५४।} ॥ ४6 ॥ ४6) ॥ 26 ॥ ६6 ॥ २ ॥ युध्‌ ॥ ८५००४०५ || 


| 





॥ 9६ ॥ ३६॥ भे ॥ १६ ॥ ६ ॥ छगणः दे ॥ २ ॥ (४४४ ॥ ० ॥ ४ ॥ फणे ॥ फः ॥ ७२१६४ ॥ ५५|| 
९२६८९२४४ ॥ 2} ॥ 64 ॥ 9} ॥ ४} ॥ ष्मणा ॥ ९1 ॥ 00४ ॥ ६1 ॥ पुणु ॥ ७ ॥ पप 


| 9६ ॥ ११७५०१०४ ५॥॥५॥६ 

५१२४ ५४५० ॥ ॥ ४८ ॥ (४१४ ति), {६८०४ ५०१४ ॥ ४ ६ [ 
५९. 0 ॥ ०१००५५१0] ॥ ॥ ६।२०६४॥ ॥ ह ॥ ॥ ४८ 
६४४४ १॥।४६॥ ६; ॥ १५१५५००८ ॥ २५७५५ क ॥ द ॥ ध 
भ्‌ ॥ ४६।९६ ८५४४४ ०९॥५।०॥४ ॥ (२॥ ००५४५ ५ ॥ १०१६२४6 | 
,९। कति 1 ४ ९॥ 0 ॥ १५।०० धन त ॥ ४ 
॥५ 0 ॥ 2 ॥ ००।००॥॥0९६४ ॥ १५५७९५५ ५।५५॥५५ ॥ 9५ ॥ ६० | 
५५५ ॥ (५५७०५००५ ९।५५। ५ ९॥ 1 ० (१ धु 
०५९९७ ॥ ७५] १४ ॥ 8 ॥ (६६४ ०७५११९५८ ॥ ४ 
७५६२०४॥ २६॥ ८०४५।५५।५६ ॥ १५५४४ १ ॥ २१५४; 
1१.९०४ ॥ ६१०४ ॥१॥५१५५५५७४ ॥ ५६॥ 1७५०५५४ ५५६।५३४॥ ॥ (७५०१००५१ 


॥. = मद # 


1६.) 1. ६०६॥ ४ ४६ ५ षि ५४ ५६६ ॥ :॥५) ७८४ ॥ ५॥ ९५९०१०१५ ^ 


= 


= < 9 
(६ 





~~ <-> 
~~ व~ 
[9 
(न 
कयजः 
(नं 
~ 


क 


पधा ४ 
दु 





<>> < 
<~ च. 
् 
४ 





ड्द दन्य टू प्र 





| ८ | १.५ १५५५०५६० ॥ ॥ ०५५७।५५।०६ ॥ १०१०१०५ ७.०६ ॥9॥ ४ 
|, ण ॥ प भषणनकक॥३॥ व ०८.०९.२५८ 


यण ण यधिपुाण्‌ः ॥ ६} ॥ (० (४0290 ॥ }४ ॥ यक ॥ १९०१९५४ ॥ । ^ १ 
५४४ ॥ ०} ॥ एण्या १५१०७९०७ ४००४ ध 


धे ¶ भ 


॥ ६ ॥ 0080 धि ॥ ०५५४६ ॥ 2 ॥ नण 


५७ ९७ 


ट्ट: 
ष्ट 



































| | ॥| 
| || 
¢ ॥ ष ॥ रवद ॥ 58 ॥ कपकयनिह ॥ ३६ ॥ एश ॥ ४8 ॥ 8 ॥ ६९ 1 प्यव ॥ ६९ ॥ ४8 ॥ १9५९2 ॥ एश | ^ ¦ 
||| ॥ ° ॥ पुमो प ितिमुभमतयनेभभपः ॥ ए ॥ ४ ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ प्यम्‌ | 
। | भ 

(६ 28 ॥ ग ण्युभ्धुयि ॥ ०८४९८ कवः ०1 ॥ 68 ॥ £ ५ 
¦ ॥ 4 ॥ 18 ५ ततय २६॥ ययन 0 स तव | £ 
॥६॥ ॥ 0८६९ ५५४ ५५६५ १४२५ ॥ ००५०७१०६ ॥ ॥8 8६ ॥ कवाटक ॥ ध । ¢ ्‌ 
; ५ | षकः ९.2 ् ॥ 1 ॥ 1०४९०४४ ॥११७।४०]०१॥६ ॥ ध १०/०५ ५५५|२।॥८ 11409899 ॥ 28 ॥ ००४१७०१० ‹ ।] | 
|| ९४६ ॥ थः ४ स ० ॥५९॥ ष्युः ©; ४ ॥ १९०६ 1० 0० | ८ । 
| ¦ ॥ 1 - तः [पथ्‌ ॥ शभु ॥ १३ ॥ (णान निणुः ॥ शयुः | ८ ्‌ 
| ५ | ौ षः । ध ८०९९ ॥ 2६ । 2 ण गि ॥  एधथणपण० यभ ॥ 6 ॥ \॥२४४३॥ / ¢ | 
||| «= ॥ 54 ०५०१०8७४ ॥ ०६ ॥ ७०७००१८ ॥ १०७० 1) |. 
| ॥॥ ४६१ षय ॥ पुतः ॥ दे ॥ पुय ||| 
९ । नभ १ ९,।०५५४९४॥ ६ ॥ १५५५७०४७ ४४४ ॥ एथशधष्रभा०अ४५६॥ दद ॥ नः | 
| 1 4 ०५ हक ॥ लु ॥ नधाने ॥ १६ ॥ 1४; 11. 111 
| ^ भक पि 4 ०६ ॥ 1०६ ॥ पुनाना ॥ २२ ॥ ५०५५५०५ ||| 
| | पवः ॥ विणडुणधयुयभम ॥ 7 ॥ ५०००९ ॥ ८०॥००॥२।०।५१२ध४ ५ 
५५ ५५५ ॥ ना ॥ ध ॥ धुषु ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ दद ॥ ६ ॥ कपूणयालधनणणणः ॥ लणणनपषममपणदणण |: 


(|| ॥२८९२१४ 1\ ४६ । ४५५५ | 
9 ४६॥ ४६॥ ध ॥ अुष्वु ॥ धनन ॥ चष ॥ 1 ॥ ०६ ॥ ॥५॥म६ (०७४ 2 ॥४।०६॥ ७५|| | 
५ 





अ 3 






यन्मन 


3 





॥ ०6 ॥ ०५५.७९।७१७५१५७५७॥ ॥ ४ ६ 
। ॥ ० ॥ ९०५०४४8६ ॥ णय थानु ५५५००४५६ ॥ 28 ॥ 1 पिपिष 
९५००५१॥.४१९५॥ ११६ ॥ 6४ ॥ ~: ति ॥ ०००६०५९२] ॥ ४४ ॥ ५ | 
५ (०११५२0० ॥ {2५५१ ॥ ४ ॥ |: ` ॥ ००३ ५०॥, |) 
०५०१५०६ ॥ ६8 ॥ २४।७५००॥न ध्यु ॥ „1 ॥ सध ॥ त्तद 
तयि" ॥ 1 [१ ॥ ६४ ॥ 1 नि ४५०४ ॥ ॥५५६ २००।0 
॥ (४॥ 1 ॥ : १०५००१५० ॥ ०४॥ (०५००२४३४ १0; 
॥ (५०९००१४६ ॥ ९४ ॥ : ०५० १०५।५। ००६४ ॥ ॥०।१।०। ॥ 4, ॥ 
॥ १००००५०६ ॥ ८५०९।५५।०० १७६ ॥ 6१ ॥ ००४ ॥ 
(१९०१0 ॥ ४४ ॥ एवयषयेधाध्नधुै ५९५८६ भ लभत ९१०९।०७५९|११४।॥६ ॥ % १ ॥ २७५०१०0 
111 1 ८०१५६ ॥ 8४ ॥ ०५०९६ १1७१ ॥ (शणः ॥ 2 
॥ पयु ८0:28 ॥ ९५५०५३५ २॥ ६४॥ 






का 5 ~ 





* पौष्य 


००५०५१७८ ॥ 9 ॥ १।०११।१॥॥००००॥ ८०५८।१०।०४ ॥ ०५॥ ; 
1 । ॥ य५७१७०१११५।॥४६॥ ९ ॥ ०6 ॥ ५०५०।११।१० ॥ ष 


[५४५८ ४ ॥०२॥ पुनय ॥७०।४५४१॥ शणः ॥ 2) ॥ २५॥ २५ ॥ धष ०५४ ॥ १५ ॥ ०४॥ ६००५० ८ । 
१ ५ 
ः ८ 


4 + 


र 1 + 
[क] ४ ५ ५४ 





ॐ 


न 
॥ ५ 
५ 





र 


| 
1.१५ ४९ , धरः ४ | द 
न ६० प ॥ पणः ॥ १००६०२५. पूष ॥ २,॥ ४ ॥ ०५ ॥ ४ ॥ 22 ॥ ०० 
॥ 8० ॥ ४०५२ ००४४। ॥ पुष क 1 
[२ ॥ 6, ए त क + " "4 .<~-- ॥ ९ ॥ [५८ |५|||>> ।८13.1 -1|/; | 
4 ॥ ५९।०९०६७०५१९य६६ ॥ २४ ॥ ४९४२००५० ०६ु ॥ गिम ॥ € 
(१ ९०५०० ०५ ॥ ०७०००५०७ ॥ | 
(०९।०६५११५९।०१९२॥३ ४ ॥ ४7 ॥ २२०४४0४ | ॥॥ |) ।> 1. 
र ` व (यल्‌ ९।०।९॥। 
तित ॥ (।१।७।५५९ १0४20 ॥ 69 ॥ ५०५०४ ॥ न स 
| न ॥ 2 ॥ त ००।७०६।९।०।१०७ ४ ॥ रधुनयणपुष्॥ ॥ ‰॥ 99) ४८४६४ 
(० ९॥ ०००१००४5 82 ।०।५१॥। ७१५१०६४0 ॥ कुष्य ५८॥ ए2॥ 


| 
\ 


भवना अ त क 
ग्वै) 
८ 
1 3 तै ६ 





इनः ४ 
+ 


39 





का 


3 


उ 


क 


थ क 


क 
~ ६ > 


अ 


७ 


धः ॥ काकणी ६०५०१५८ ॥ २५।४४. 
धश (४५) ॥ द ॥ ०।०।१०५ ७६४ 

तित ॥ (2 ॥ क 111 | पि तोति ॥ ०? त 

पिति नि 


८ > 
ॐ 


€ ६. > कः । ~. 


+ 


ई ज 


७।२९५५६॥ 26 ॥ २०००१॥0४।॥००० ४ ॥ ०९९0६ ॥ ०० ॥ ००५१ ७॥८॥४ 


५४ ॥ २०४६५५५0 ॥ ४6 ॥ : ति 

८१० ॥ २००००।०.७।१०५५६ प 11 तिः 

॥ ००02 20 ॥२6॥ पु ५०५० ५ 
५७००६ ॥ 29 ॥ ००।०।।९७५२दधु१४॥ ॥ ००५१0५५ ॥ २6 ॥ सित 

| य ॥ ७०।००२१। ०४४४४६४ ॥९९॥ 0 ॥ ५९५५॥२००॥१०१५।०५अ४ 
॥ 92 ॥ 2. ॥ +> ॥ {2 ॥ 2 ॥ }2 ॥ धरा ॥ भयष्फण्ुयणध ॥ ० ॥ ४५५४ ॥ ४७७०४४४ ॥ ¦ ~ 


॥ धध् ४६१५४ 
०५८७६५९५ ॥ ४० ॥ 26 ॥ 59 ॥ ४ ॥ 9, ॥ 86 ॥ ३6 ॥ 1५४ ॥ २6 ॥  / , काणि 


य 


~अ. =" । वनि. क । ~. रन 1 थ तम 






~ ~~~ ~~~ 


§ 4] 


(८; 
|| 
8 
६. 
क : 





इ 3 


॥६।॥ ०६ ॥०१॥ ४९६१ ॥ 6५2 ॥ नुशष्धः 8 धु ॥ 0००४४०४ ॥ }} ॥ ०} ॥.४ 


| ॥2 ०20101०४ ॥ १ ॥ ०6१० ॥१॥ पणव ॥ वणन 1 णन 
॥६५४६॥ | 


दे 


||| (५९५५४ ॥ ९००००५७५ ध्ध ॥ २५ ॥ १०१५3४२ य ॥ 8६ ५०००८ 
||| 1 ६। ०।१०५॥) ६ ५४५ ॥ ५५८ ॥ ०८५ ॥ ५०५] ५।५।५५।०५।५५॥४ ॥ ४५५ 
| (6. ॥ ५ ॥ पु) ॥ २०५0५१४४ ॥ ? ॥ १५००५१५ 

€ ॥ २५2 (१००॥४।१॥॥५ ९५ ॥ 6 ॥ ५।१५११।५१।०५५०४ ॥ ००१००००० ५०२४ ॥ ४॥ ५४ र | | ( 
(०१०४५१०१ ०४९ ॥ त ॥ १ ॥ | 0 ॥ १००१०९०५ ॥ ९१8 
। (लपतत [नथा ॥ 0.11 1 ॥2॥ ५०७०५१०१ तना 
४ एर ॥ ट ॥ ५9६४ 10०५२५४ ॥ ९५०५०८.७५७॥०॥ ॥ ‹ ॥ धधष्व 
५५५४ १००९५२४ ॥००६॥ न 
॥ ५४॥ ्थुर्धीगनषेूषि ॥ पदः ९००४१०३४ ॥ > ॥ (११०७०५०० ॥१ १६९ 
९९५०५०५४ ॥ 0१ ॥ ५0०६०५५0 पपक्थ ॥ ४५ ॥ ७०५५४५४ 


८०५५ ॥ ५०५५७0०४ १४ [धणफण्यष्णुषः। 1१४००००६ भु || 














प. 





य्य 


ॐ म 
जः 





ॐ 


4 


ल= 


[>~ निककि 


णुः 1 थभातषुणृशपृाकषटयणुकाि। पणषुीनणणेढ दमस्य ॥ \। 1 ६ # ४४ ॥ | 
11.11.111. 1111 10५१ 


५.५ 


७ = 
(५ 
[वानिति म 
हि । 


4 
॥ ~ 
~न 


4, 


प ५०८० ०५५. 
अः 
[न 


6 


क 


& 


1.11 1. 


भ 4 


\ „9 __ .. श {> र 


र 





द 
् 








न. मि्यन्प ५ नं 
क क त 


।॥ ५६ ॥ ४६ ॥ ५६॥ ६६ ॥ 1. 1) ॥ ६६ ॥ ६॥ १६ ॥ ८८५9 ॥ क 


पं ५9 ५८ ८ ५ ५७ 


6 ॥ प (14/11 (०००५५१।०६ ०२००२ ॥४६॥ १०५००१९५ ॥ ;भु ॥४ 
०0900 ॥४६॥ 1५।५०।।१६०।५०॥ ००५०); ९॥ ॥ १११००००६ ॥ ६ ॥ ०0 | 


१1 


141 कः ५ 
~ 
3 


=> 


3 -3- 


2 
3 


(वा अ 
अ नि 


























4/8, ५५७५ ॥४४ ॥ | ६०७४ म ॥ ६॥ ॥ ०१००५५०५ ॥ 1००१५२8४ ४ 
|| 1 (६ ५५ ५८१५०९०२ ॥ २।।०।०९०० ००६११०३ ॥ १३ ॥ २०४४०९२ ०९५०९५९८ | 
|| ॥ ० .०४॥ "द६॥ १५१०।0८।५१ ०१०४६ ॥ ६२ ॥ 38 | 8 | 
|| ०५०9168 ॥ पिभु्वणाध्यः॥॥ > ॥ 1, ५०५।६६४॥ ८५००१ (६ 
(|| (धयत ॥ 6 ॥ पथनान्नयुन्णनध्‌०० ॥ 1०६५१२०२ ५०५५४०६ ॥ = ॥ ६६०४३ ॥ ॥ ४६ ॥ | 
| ॥ 1 थण्नयाष्यणणः। ४ ॥ 0 ॥१॥ (०००९।५५।५४ ॥ ५५२०६, || 
|| श न ॥ 8२ ॥ 1; ११९०००४४ 2४४४ ॥ ११।८०५५।। ३७6६ ॥ ॥ -६९।२५५५८ ॥ हए ॥ || 
|| ॥ थमन यणा ॥ मधम; ५५०५९०। ॥२॥ ०२०१०12९ ॥ २२५४६ न॥0 || 
| ध ॥ ६२॥ पसुानष्छाप्य्ष० ॥ ; १०९००११० ॥ ०२ ॥ १०५९१९४ | 
1५|| १ ८००५९.९य०५॥ ९६ ॥ ११००।११।०४ ॥ ॥११।०९ ०० ५॥0० ॥ 2५ ॥ || 
|, ॥ ७१६७४ ॥ पनत ९५।०६ ॥ 6८ ॥ ति ।०००।६३ ॥ तन ¢| 
| म ॥ 1५102५०५ ६ ॥ ५ ॥ ४२०।७४द४६ | 
( न ॥ २११0४०22 ॥ 8 ६ । ०१ १११०७५२४ ॥ प 1१७२६ | 
(4 = ॥ ०६ ॥ ५६ ॥ 1०९० १४९ ॥ 22 ॥ 9६ ॥ ए ॥ प्थिष्टशुप ॥ भदे ॥ ६६ ॥ १६ ॥ ४६॥ ३२॥ ०३१ ॥ नि ५ 
( ॥ १९०} ॥ ५; ॥ 4 (९०१५१५४ ॥ 2} ॥ 6} ॥ ४} ॥ ४) ॥ [नःय ॥ ६६ ॥ पष्मुधोषणणषष्णयुध | 


%: 








= 








सू = ~ द द न्ट 
~ > 





> 


~ 
#, 


अ 


वट 


39 5 ॐ 











> 
सस्य - 





द) 
ए 





प्य 
7 
न 


~ 
~ 


त 


> 
8 


४6. % गो | ५ 








० ॥ ४१॥ 2४ ॥ वाणु ॥ 9) ॥१५॥ \१॥ (11111 


| | ०४५॥ ९२४) ॥१९।॥५।१।११।४ | ॥१५।१।७।११६॥९॥) ॥११। 1५५०।००।१३ ॥ २४ 

। | ॥ ४ 
` (० ४ ०, ।५१०।०१।।१११०।४६ पण ॥०१॥ ५०६ 
१५५९४ ६४५५४ ०।९०० ७१ ॥०१। ५०००७५00 ॥ ५१५१० 


भे भी २५ 


0 ५५९ ।११। १०५१५५२ १५ ५५५४८॥ 8 ॥ 1५०१४ > 1 


५ ५ ॥ १ ५4५ 9 भी 


8.1.91 (44 .-/151./-0 ~ ॥६५॥ ०५५१७।५ ६५६९ | ॥५ ।०-७(९६०0 ४1 ॥ ६५ ॥ 


५ ६५ १५५. 


ति (६२५५) [५५४५८ ॥ 1 00 ॥ ४१। ॥ ४ (८।०९॥४ ५१।५५९॥७५॥५ ॥ (4०4४४ 


12 
4 


क्य द 
(# (अ 
६---र 
॥ [न्वोर 


९८९.५५ \9 पि ५.५ १५. 


५. ६। ०५। व ॥ 1 ५।२॥॥ ५ ॥४ ॥ ५6६ ॥ ०५५५४ 
| क ५०४४ ०७५२५ ७४४ ॥ 28॥ ५५५१० १५५ ॥ 0५0 
16 11 7 ति ५५५) ॥ ६६ ॥ ५1/11 ४४ 


2 
4 

९ =^ 
4 ह सक 


क र 
र 
१४.> 
8 २. 
[1.81 [ड 


< 


भै 


६.९ 


५ 


न 
£ 


६ 


[3 
(स 
#२५-* 
(- 
(= 


५४ + ५५५ 


६४४ ॥५५५०४ ॥१६। ०।५७५।०५१ २५४) ॥ ०००५१ ५५५ ५८५ ॥ ९६ ॥ रणे 
॥ ०४ ॥ ६ 10) ४४। ५७६ । र | (५०००१५०५. ॥ ८9 १७०४५ | 
ति ॥- ॥ | प १0०५५०0६ ॥ !8॥ 2०५२४ १01४; स ५ ॥ & ल 


४। ६ 
५ ५ न ॥॥४।४६ |° ५ । ॥ ५५. स ॥ ९०५७०६५५ २।९६॥ १५५५६ ५४ 


&६ 

(9 ~> 

(द 
= 


५८ 


द ~ 
हत 
(इ 
= 
41 


क ठ 


९९ 








0 ४॥ ०८॥ 9 28॥ 98॥ 9९ ॥ 9 ॥ १॥ 606 ॥ चक्षणम ॥ ४ ६५५४५ ॥ ५६५॥ ननौ 
ग 9.2 ०1१1४६४ ॥ (॥५।७९०॥४ ॥६६॥ (&५५) ॥६९॥ १७५५१ ॥ (५०५७४ ॥}8॥०६!॥ 1५ ।५६॥2१॥ 








अर अटः ५५ 
न. 





=-= ~ क 3 


न क क 


[2 ६ अ त भ = 4 


~ =-= ~ ---------------------~--------------------------------~-----~--~ स डः 


# 
क (> । -5 >), कि | ४ वक 


केक 
कि, 


क नक अ क + ~ १ 


थैः 
म क ककन 


ज ण 
= क ~. 





~ = ~ ~~ 


| 1०} ॥ 2 ॥ पणा ॥ १ ॥ षु ॥०॥ वधाष्४ ॥ 00४9 ॥ ोधणणण्पुश्श्‌| 


५4 ४ # 


| 1 1०४ हनन ॥प्रोाधाक्चादे ॥ ४ ॥ च ॥ शुनि पथन्धाण्णृध्ाषनः 


7 


॥०९।९०९ धनु ्थणणणः ॥ १ ७०९०66५४ ॥ सकण 


[७] स ` # भ ७9 ७ ७ म ७. पे+ ५५ 


१०१४२०११) ॥2॥ १०९१००५४ ॥ 2१०० ॥०1६२ ॥ 6 ॥ ०५०५६ न०००९ ४३ 


४4७ णौ ५७, 


॥ ८१०६९०९० ॥ 9 ॥ ००१९।१९।५६ ॥ ०००५०६१४ ॥ १ ॥ ९१६७ 


44 भ ४9 ४७ णद पी कौ = ७, ` ध णी 


ध ॥ धुषा ॥ 6 ॥ धणणणालुषधा ॥ 0०४ 


७ ची १ ७) की ती | ` भं ४७, % 


पि ॥ ६ ॥ पणनुणणनणपषछुनन ॥ पणशयण्णलुषमः ॥ ॥ ल४४४६॥ ॥ ६॥ यद 


४ 
-> 


क 
न 


ॐ ॐ 


४ ५७५ ५५५ 


= 11 1114110 1 11 101 1११ 


7 छ । + स) 


९८५८ ॥ ॥ धा ॥ = ॥ ५० ॥ -वान्मूयुन्यानढु £ सुषण्णनाष्युधिन्श्युपषमः 


पिप्यु ॥ ॥ १४५ ॥ षषभ ॥ इनणठाणणननिषानजढु ॥ 29 ॥ एण 
११०१0 ॥ १४2५१५५९ ॥ ॥ ५।४६२५ ॥ ॥ ०४ ॥ २०५००१०० ॥ (४ 





व ध ४.१५ 4 1 9 त 
किवी 


3 9 9 3 ङः 


| १०२०६५१० ॥ ४४ ॥ १०६0010६ ॥ १०००१५० ॥४ ४४ ॥ ४ ॥ ४४ 





(९१०० ॥ ०५०७ ॥ 8४ ॥ ००९१०९०६ ॥ २।०० ०४ 


11 1 11 11 119 1 । 
| १ ॥ युना ॥॥ ००० ॥ ०१0०५५१७ 


0 ण्धिपणानूवोपणयु ॥४॥ एषण ॥ धाव ॥ ॥४७॥ ॥४०॥ पाणणाधष््थवय्५ः | 
पष्ठुल ॥ ॥ ०३६ ॥ 29 ॥ 6४ ॥ पन्यनुष ॥ ४४ ॥ भ ॥ पणयययुष्धयष्यए ॥ २४ ॥ १४ ॥ ४४ ॥ 19 ॥ पष्य | 


र की १७ 


न~ 





न -----3 


४८ 





























| | 
॥ १६ ॥ 3 4 1028 ॥ ६६ ॥ ४६॥ १॥ ०६ ॥ 1.4. 0 1/1 ॥ ४६ ॥ 2 ॥ 6६॥ ५६॥ ४२ ॥ 8६ ॥ ६४ ॥ २६ ॥ }४॥ ५ 
|॥ ०६॥ 9} ॥ 2} ॥ 9} ॥ धुः | फणः ॥ ४ ॥ ४} ॥ 1 ॥ १५५४ ४४। धधष्ण्ण।9 
8४६॥ ॥ ॥ ९६ ॥ ५५१ २॥।०01२ ॥ ॥ ५१० ९०४ ५४ 
१ 2 ॥ पध न ॥ प शुण्डुष््य |॥ 
। ॥ ध ॥ ! ६६ ॥ (व ॥ | पि ॥ ०६ ॥ ८ 
| षुण त ५ ॥॥ १ ॥ शुष पनथः | 
(8 ' 0 7 ॥ ५० ॥१४२। ५।९९१॥।०५६ ॥ ¢ ॥ ॥१॥०,१५०१०० ५५० ५॥८ र 
॥ : | (०५१०४ ४ ॥ ॥ ले । | 0 ५ ॥ १०००० ॥ ४ ॥ | 
|| ॥ | 1 ५ ॥ ।५५।१११॥}६॥ ४६ ॥ ६६॥ ११५ ॥ | (4 | 
५4 । ५१७ 1 ॥ ६८ ॥ ०९०९०५४ ॥०९०५५५४ ॥ धनुसि ॥ द ॥ (१५०५११७५ क 
|| गन ॥ श्वुथष्यणणणः ॥ (द ॥ धणन्भूषणण्ुभे। ०५०५ ५ 
॥| ९ ॥१॥ १५१५५१०४ ॥ ०००६ ०१००५0४ ५ ०१५५" | 
। || 1 तुन १ ५५ १००4००४ ।६। ४९४४ || 
|| नस ४४ ॥ 61 धितम ४॥ ४ ॥ 4।४६४ 0 ॥ ७४४ 
| | ४ | पिषः ॥ ४६॥ 9 २५ (0 ॥ ६ (भि ॥९५॥ 1 [नि ९,४५५६४ ५ 
|| ॥ ४०५४ ५५०००४० [1 10 11 
॥|#  :, 13 0 1 ॥ ६८ ॥ १०५५१००५ ॥ ५०१००१४ ||| ॥१५४॥ 
| || श) ९१४४४ ॥ ४४४६ ०।०.५५१५५३४ (हि. 1 1 ध ५ य| 
| ५ ॥ 8 । सध ॥ ६! ॥ 2! ॥ ५५१९ ॥ 0 ॥ धुय 9 | ॥ ४६ ॥ ५ | 1... 








9 (4.3 











ज = ~ 
न~ 


= 


(कक 
+> 
=> 








॥ धधिषधीमःयि.8 ॥ 6४ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ९१२६०११४ ९४ ॥ ०४॥ ६४ ॥ (609४; 32६४ ॥ 9 ॥ अ ॥ धन्धा 
॥ (५१३६४ ॥ ०१०९।२1।५० ४६ ४ ॥ एष्ट ॥ 40 ॥ ४ ) ॥ ०४ ॥ ४९. ॥ (५१९७५ ॥ धि ॥ ध 


भेष ५७, 9. च 


॥ 2 ॥ पचिवधमन 
॥ 1906; तः ॥ ०१ ॥ पथा ॥ ५०००५१११ 09 ॥ ४५ ॥ 
॥ ००४६ २२४९४ ॥ २४२२५ सन्त 7 की 1 
(णण ॥ ० ॥ धुन्वन धभ ॥ २ मधधधुध्भ 


#५थी  #७ 


। ४४ 
1. 1 त । 9 4111-1 11 1  / 1811; 
ए ॥। १०९॥ ववद नणु५॥ पणा पि ॥ 28 ॥ त 


1 का षा 1 षि 


५ * 


॥ स्न्तुः ॥६॥ नक ण्यधष्च॥ पणण्न्पण्टणणा॥ ८६ ॥ थ्य 
१९१४१४। ०४४ ॥ ध6१०६१०५.२ 0०0: ॥ ०8 ॥ पधु्द्धाणषषयुधणावनाुर ॥ २०५०१२४४ 
(३ ॥ १६ ॥ ०6४१०००१ ॥ ४ सपा 1 1 
षणु ॥ ०६ ॥ ण्व्य ॥ छण ॥ ४६ ॥ ननु 


| धनन ॥ ०१ ॥ ४६ ॥ ७०५१०९०४. ४४४ ॥ पकता 


कै $ ५५, 





६ ०० ॥ 28. ॥ © ॥ प्यः ॥ ४६॥ ४? ॥ २६ ॥ दै? ॥ देः ॥ 22 ॥ ० ॥ फ्पणफनिरः ॥ धकवयटणधायथाोु | 
। : 


१०० ९।०१९२।६२॥५२ ॥ ४ धुय ५४१८ ॥ ०४०८2४0४ ११७०४३६ ॥ ध नव्युष्यभषूः 


+^“ ऋऋ ९५3 ५ 


1))2 ॥ पावन ५०॥४६ एरय पभुः ॥ ५६ ॥ 22 ॥ 6१ ॥ | ॥ : ५९०१४४६ ॥ ४६ ॥भ ५३१ ॥ 1४ 23 >| 


६ 


कथः 
† (क 1 न) 


5 क 
(9, 


ध्यु 
१ 9 9 


५ ट क "अ 
ध नो 


9 ति अन 


भ ५ 
39६ ~ 


--------------------~--------= 


८7 भ म पक 
०9. 1 क, ति | ध.) न अ जि 


क 


1५4 


~ +, 
क 





॥\१६॥ | 


१५.४४ 
९.9 ५ 





दद्य नट्ट एत 





जट ८3 


४ 


3 


4 < 


स्ट ट ट 3-33-६ - 


१.२ 


यन्छयसस्दः 





॥ 


अमायरयारजकयोवजनपकनारसपयासर्दयनकायण्द न रव णद 


॥ ४ ॥ ध" शध ॥ (न ४9 ॥ "वध 


च # ८ भवय 


९७) (५) 


॥ ४ । ५।५०२।००।१।१९ ०६४४ 1, ०५०१५०७५ ॥ ॥ ९ | 

भा ॥ 2 पु ॥ ॥ ।४००५० ॥ ॥६॥ १११२ ९५ 

१०५0 ॥ ६ ॥ ८५५१०१० ॥ ०५०4०0१9 ॥ २॥ ४४४ 

भ ॥ ४ ००५ ६५५५४ । ॥ 4 ॥ ०१।०५९५०५५४ | १५००९०५४ 
॥ 


1 1 
॥५.।१।१५५७४ ॥ २५६ 





नै ४ 


५४ ५ ५५९५ ॥ ॥ ।६४५४॥ ॥९6॥ £ ५५४०५ १९४४ ॥ ००२१५ 
१) ॥ १ ४५ क १००१४ ॥ ००५१० ॥ ०0 ॥ ५१०००।५४४ 


(७९ ॥ ण ९००११ ॥॥ ०५०५४ 2४।१५०५१ 


ति ६ ॥ ॥ ९6 ध 


त 
(11 4 ५५९५ ॥ ९2010 


४ ॥५२ 7 । ॥ ४ ०५१४४४ ५०७६१४४ ॥ 6४॥ वि ४॥ १० 
२२ र ५९ ॥४४॥ 1 ४५५०४५४ ॥ प ॥ ५॥ 1 २०१४ 


१ ५१७४ ९ ॥ ५०१० ॥ ०१५१५११४ २४॥ 


।ोणाावणणापुषनन। शण ६।२४॥ १११११९०५ ॥ ९५४ 
५१०५००५ ॥ (४ ॥ ५०५११५०६ ॥ ११००0५६ ॥ ०४ ॥ ५६४ 


% 9 


1. | भाति ॥ प ॥ ० ॥ ४2५४ ०६५४४ ॥ २५४ ००१०००१ 


ष्व ५ 


# पणाय । धुव ॥ ॥४8॥ ॥ 0 ॥ त ॥ ॥१6 ॥ ६० ॥|| 


५ ` ५७ ५ 


॥ एषषा ॥ 26 ॥ }6 ॥ ० ॥ ४४॥ 2४ ॥ फणिन ॥ ०४ ॥ ४४ ॥ १४ ॥ १४ ॥ ६४॥ २४॥ ४ ॥ ०४॥ ४४ ॥ 29 ॥ यशुपूषषन 


॥ 0१0004४ ॥ 
(७४ ॥ ॥०१।४१४]४ धणे ॥ ५४८६॥ ५॥ थक ॥॥॥ ५९५०५. ॥६।५॥१॥ ५२५५ ॥ ५५० ॥ । ॥ 2७४ 


अट क 3 अ 





3 





3 





3 


3 9 क क क क 9 ऊ 








क 


2 





भन ४९ कः 3 - वि 
क म 


म क न क 
ट कतिः 
प 


१४६॥ 
॥ "४ 









नयन 


। 
५ ५१५2104४] ३१४ ॥ ४६ ॥ त कस ॥ भ्टे ॥ (भु ००९६ ॥ {0९६५ 


५ ॥ २26५ 8 = 18 7 
0 ॥ ४६ ॥ धिनः ॥ ४६ ॥ शरभृष्टि ॥ पि ॥ व ॥०६॥ 1५५५४ | 
॥ 9६ ॥ ॥०५९०-५।४५६॥९ ॥ एण्य | 

४८२) म्‌ ज ॥ ०५१५० ॥१२॥ ०५९५५ ५५ ॥ :0 
स ति 4६१४ 1९8 ॥ £ ॥ एध्‌ ॥ 124: ता ॥ १८ ॥ पव ्‌ 
'॥ ४५४ ११०४४; २ ॥६२॥ ५०२५०७५ ००१ ॥ रुणः 
म ॥ ४ ५ प्थणणषुि ॥ ६०४४४०० ०९ ॥७०२| ॥ ०६॥ ६०५५-9: १1 ॥ ४।७ 
क ये २४७४ ॥ ५१ ॥ ०१८००। ५४ न्युधीषे ॥ धान्यणनवगद्विद | । 2 ॥ । धथ 


ध १ ॥ ०१५०५४५० ॥ ०६ ॥ धाद ॥ (१४०४.४१०६ 


कः ॐ ॐ 


3 


ऊ ध 


नि विनि यि माणो कि य नभि नन 
< न 1 व म 





~ 
८ 
(दः 
00: / 
9" 
५ [~ ~ 





4} > ५०६ ६॥ ८ ॥ ५७००४ ॥ ०१९०७ बधु०य ॥ ०५ ॥ ०१५०।००।१0 ५६ 
| | ॥ २००७५०५४ ०५ ॥ 8६ ॥ 0५०५०७० ॥ ०७।५।५७०।/४ ॥ ३६॥ | 
|| ॥ णाः ष ॥ पनु ॥ ९४ ॥ 1१००४०५9 ॥ णनः | 


भस 
|| ५५ ५ ॥ 66 ॥ ०४०8६ ॥ प ुधुएण्यथ्णनुण्यषः ॥ ०६ ॥ न्यधात्‌ | 
| धान ॥ € १ ::|| ०५००११४ ॥ ® ॥ ०4५४ ५॥४४ ००।५.२।५ ४): ॥ (९५००।००।०५ ॥ 2 ॥ ७४ | 
|४६। (६४४ प ५०००।९०।१९)" £ ॥6॥ ००६८४५४ ०७ ॥ ५१० १४२॥ | 
1 ॥ पवाथयधणला एण्धाणनु ॥ ४०५५४ ॥ पध्ये ६ फक 2५ पुणष्कुणणन्यध्नः 1 एष 
५ ॥ ०6 ॥ ५०२४ ॥ २४६१०७६४ ॥ एव्णयुधय॥ 9 ॥ पणयधु ॥४॥ पणवाः १ फन ॥१}॥22॥२१।२१॥३१॥०) ॥ 


भ र चके षे 


(||) ० ॥ तरत ३४४ ॥ 10०16 वि ॥ (णना ॥ 0४०८१०५४ ॥ १०५५०४४ धु णुथनुथभुयुहः ॥ 2 ॥ 6 ॥ || 








प र 








त 


~ ~, ` _ 1 
1 


ञ्श न 


<, > 


= ~ ~ 





स= <> 


= 


4५/ 


| 


दक 
ष्टु 


3 


= 
< 


| 


(नीक) 
८ 


(8 


(म्व क [7 
[२ 


ड 
> 
(4 

म 


~ = 





~--~---~--- 


श्ट “= 


[# (> 


| 


भ 


12 


४९७” 
[# 


ब ४ ५ नो 


3 ॥ ५४य।८६ ॥ ४ णाश ॥ १६ ॥ वि ॥ {19१०४५४ ॥ १ 


तदक 2. 


॥ ४ ॥ (०५७४ । ॥ 9६ ॥ धपः ॥ विपि ॥ 1५४ ९०; ॥ ५०४१; ॥ ४१ ॥ (धनु 


ष्टः 
5५ 


कि | ॥ ५8 ॥ ०५०५०४०१ ॥४]॥ | ४ 
६ (१००४४ ॥ ०६॥ प ५०००९०६ ००५ ॥ ५४६४४ (५१००१५४५ 
त ४ ॥ ४६॥ ५४ (०१५४।५.८८ ४,॥५॥ 1 ॥ 2६ ॥ :४ 


वण ध". ॥ ६॥ 0 


ध ॥ (ति ५०५०२७४ ॥ ४६ ॥ ७५५॥५॥०्‌४ ५४ 
०५५०५५५५ ॥ भ ॥ (८. न ८ ५ 
५ ॥ 8६ ॥ ७४ ०८२८०५००. ५७५०४५०४ १0१५००४७ ६ ॥ 
व 0 ॥५९॥ 11 ५११०।११।११ १०११० 09 ॥ ६ || ।३।|॥७; ५५४५८४४ 
५५५॥४॥ ॥ ५,।५।।७१७१७ ५५. ॥ ॥ ७४ ४४॥ (६॥ : (1. ॥ ४ 
५५५ ॥ ०६॥ २५५५४ १२६५५५६ ५५९।७॥१५।१०५।७०४ ॥ ९२ ॥ 1. 
ध व्ण ०2 ॥ ०५५००९० ॥ १५८५०००५ 


3 


न 





~ 






(2 
[7 


न 


{< 






0 (5 २ ~ 
{239 < 8 = 
[9 द 1 ५; 


~ र 
[4 
न 


||।१५५९१ ९५ ॥ ॥0० ६४११०५९४ ॥ ५४ ॥ २४२४४ ॥ १६ ॥ 1 | 


४॥ ५०0०५०१५ ॥ ०५५५) ॥ पी) ॥ १००१0१४४ ॥ २६ ॥ | 


पापु धपुदपुषण । 1 पथो पपू्कृूषणुषुष॥ 1६॥ ५४॥ १५५७५५६ ॥ ९०५५५ 


(क 


| 1) ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ 2६ ॥ प्पशे६॥ 1 ॥ ०६॥ ५ ॥ प थष्युष 


# ची $ चकर 


षः ॥ ध पधः ॥ ०१ ॥ ४५५४ ॥ (धः ॥ ० ॥ ४७४ ॥ १६ ॥ पप ॥ 7६ ॥ 1५०५९४६ ५४ 





भ्व (क 


0 न्ति, 


किन ५ 


$? " "क 






















४ वि 








प 


ध 9, 


प 9 
र भ 


कक ट , 


ॐ 


40 = 


>» > प > क 


५ | | | |#} ॥६॥ 


< 











। ५४ (१ नित्‌ ॥ ०४ ॥ ४४ ॥ ०1128 ॥ ह ॥ ५५४ ॥ ५४३ ॥ >>. ॥ त ॥ २५६ ॥ 6 ॥ २०५९ | 


ष 
~ 





निन युिययः ॥ 8 ॥ ४९ ॥ ५९०४ ॥ 2 ॥ णु क्यषः ॥ पषण 





त 
ऋः र र 





99 ॥ ५० ४५।६| ॥ ४४ ॥ २४ ॥ धएणोष्मसधनहे ॥ ६४ ॥ 5/1 | ०९००४ ॥ ६४ ॥ 2१ ॥ 1५80 | 


चनी छी ६७ $ 


निनि 






॥ ४१ ॥ 0नध्पुणणथय ||| 
ध ॥ पु भधाव ण्ण ॥ ५ ॥ ६०१००५८ ( | 
॥ व 1 1 (५५४५ ॥ & ॥ ८५००० ॥ 1५14019 | 
1१९४४ ॥ ह४॥ 1 1 11 धव्धणययष्ण्यु | 
(> ॥ ४) ॥ भतन (०१००।०९।०१ -४५६ ॥ ८५५५०५५५ (९५०७१०६) ॥ ८५॥ ५. | 4 | 
वुदुः ॥ प 0५।००। ॥ ° ॥ नव्ुषमणूलथु | ८ | 
४ १.५ पि 8॥ ११४४ ॥ ५६४४७ ४ 
2८४ ध णु ॥ 26॥ २४४ ०००१००१४ ॥ ०१ [५ 
0 ०8 ॥ ०००५ ०५४१९०४४ ॥ एतवत पकक ५७१९२ ॥ 38 ॥ र ||| 
प ०४ ॥ ११५० ।५०१।९५५००४।०० ॥ १६॥ ५।१४३५ | 
न ॥ 1 ति ॥ ९९॥ ८९०५००४ ००००६०४ ॥ ४५५५५ ॥॥ 
~ मि ॥ ३९ ॥ ४५०९०११० ०४ ॥ ४ १ नि १०१००६०५ | (८ 


थ 
त्यथ -- 


11 २२९५५०४४ ॥ ४४ 0 ॥ ॥ अले 


(मिय 


¦ 


५ ७ पो 


पणम ॥ एनः ॥ ६ ॥ धपग्ण््णण्धएण १०५५१४४ ॥ देः ॥ 1५०५५०१ ,०४०४ ॥ ४; ॥ पुन 






टः 
क 
ॐ क क ॐ क क ॐ क 5. ॐ ॐ 


| ॥ ध ॥ धधा पणणुण्पष्णूष ॥ ष ॥ पण ॥ पदष्यधणण ॥ व४। गभ ९८५००५६४ ध | 
| शध ॥ ्धुएण५५॥ ९५०४) ॥ ५०५५४ ॥ 2 ॥ ५०५५ ॥ ५५५५ 
॥६॥ |||. ०५ ॥ ५५९५५८॥ ध४०॥ ९५०५४५५) ०। ४॥ ध्नन्न ॥ ८०५९४४४ 


ध ॥ शुष्णम ॥ ॥ शण ॥ ॥ ३१ ॥ 0णणष्यन॥ ॥ ५६ || 


४. ¶ ५५४ 


० णुः ॥ ६५ ॥ धनुः ॥ ४॥0॥£ 0२०५६५५ ॥ ८५ । | 1५08 || 


१५ ५४ 


तो 1 ५५०९; | 





ञः 





¦ 


६. 


| (००५0।५०।०० ॥ पाभुधणण्रणन्यय॥ २॥ ४०५९४); | 
| ५ ४ 118: 111 0 1011. 1 1 


||| ०५ ५ ॥ ६१५००५४४ ॥ ६ ॥ १०५ ॥ ५९७४ 
(४ ४४ ६॥ द भिण्युध्युषणन्ड ॥ 1001610 


(५५४६ ॥ { ॥ १७०.५५५०५॥ | 


५५ ५) ध्े# 


| वा ॥ ० ॥ ०८५५0 । ५५५५४ | 





द ज 


यः 


6 ॥। | 1 २५४्‌प६ | \ ॥ धनः 0 ॥ पः ॥ शण्ठः | षुष्यू॥ 8 ॥ ६ै॥ ५७०५४०५ ||| 
(५ २ ॥ ५०२0५५०६ ॥ 1 ॥ पथय ॥ 1 ॥ ००८५५००४ । ०५८०५००९०५५६०५ ॥ ॥ 8॥ ॥29॥ (५४|| 


( ति ॥५१४५॥ ५६ ॥ ५६९४ (५ 


॥ ९ ॥ शु | ८ 


€ क 9 क = ९. 4 3 आक ` 


011 1 1 7 १: | 


| 2 १४५४२ | व ७ १५६ ६४१३ ॥26॥ वथ || 


(4 ११०४ ५१॥ ०१०० ॥ ५५१५७०१० ७४६ (६ ६ 


| ॥५१६॥ 
1# 


दै व 
> = आ 


= 
[न ह ^ 
"यदा. 


॥ फा १३१ ६६ ॥द६। शमु ॥ धुषु ॥ 2६ ॥| 
~ 0 11 1 1 1 1 ~ ~) 


भे ५७१ 


॥ १ ॥ २१५१ ॥ ९१० ॥५७ ॥ ३६ ॥ पततत 


॥ ०११ 


धा ४५११४ (धिय ॥ ३३ ॥ एनय ॥ शुष्म 


ञ्य 


> 


ॐ 
- 

(5 
८ 





। (( ॥ 1 । १1४: सि 14॥ हप ।४॥ ॥४४॥ धवयधव्नञुध्यूष्टु ॥ ५६॥ ९५५२०४९५ ०४०४ ॥ सत 
४ ५९९४ भह ॥ ० ॥: १ ५14. ४४६२ ॥ ००५४६ हः त ॥४६॥ पनधरधषूणे 
61, 14 नन ॥ ०२५.।५४ ५५1९४. ५५४ ॥ >६॥ २0०५४ ४१४६६॥ १ 1. - 
| (९ (५४६ । ॥ 9 ॥ ०५६९४ १ ९५०७३ ॥ रियर व । ५ ट ॥ ॥४| 1००४ 
| ( ॥ ::2 ५८०६० 091४ ॥१६॥ ०४५४ धुय ।०६ ॥ ०५ ॥१९००५५१.१।५५.५॥४ ॥ ९२॥ २9४ 
(| ॥५९॥८ रो ०९४ ४ (-: ॥ ०५०११ धन६ ॥ ३६॥ 1५0०१५४६ ००१९० ॥ (।९।११००९ ४७४ 
५; ९॥४६॥ दरे ॥ ४४ (11. ५२०४ ६॥ ०११५७५08 ॥ ४६ ॥ गणिन 
| (विर ॥ रु ४ ॥११।७।००।२०४ ॥ ०६ ॥। ०७०००९०४ ॥ पपषष ॥ ९ ॥ 


॥ ०९।१०॥ १] ५018६ ॥ ०५०४६५५४ १ ४॥ 2६ ॥॥००(१०५२०४००।५५४्‌ ॥ २०६ 
॥५०११ ५४५१९०६ ॥ ०४ ॥ ५५९६।००।१२ ४४ ॥ ०७१५४ ॥०९०२७५०५६४्‌ ॥ ४६ ॥ पिमः 
एयुषः ॥ निधान ॥ ५६॥ १४॥५२४ ०।५०।१०१०१ ॥ ०११०१९।॥१०११०१॥६2 


। 0 ९ ५६: ॥ ७६ ॥ १०६४ ॥ > ॥ 9 ॥ टे ॥ नधना ॥ भटे ॥ ष्ण [णः ९०१४ | 
; ॥ ९४ ॥ ६२ ॥ ग थुनधिणञ ॥ देय ॥ 1५४४७ ॥ 1२ ॥ शाण ॥ ०६४ ॥ ५ ॥ 2४ ॥ ४ ०६३ ॥ ९११ ध्य 
। (५ 


| ॥ 


१ ह 2941 २४ 
ञः च्छट 
(न 


1 
। 


॥४ 


| 











धनः ॥ 62 ॥ गणु ॥ ४} ॥ | ॥ 1९ ॥ 9} ॥ धभ ॥ ४ ॥ -्धण्धः ॥ ४६॥ 


५ "मी ५४ 





£ 


॥ ०१ ॥ ० ॥ यधि | ४४॥ | 


। ९५001020 ॥ ‰ ॥ ॥0 ४५०५४ ५ ॥ ४६४७ | 
0५१४४ ९५५५२६४ ॥ ९०५१००५४ ००६९ ॥ २४ ॥ ०४ ॥२५५य४ | 


14111 त ४४५४ । 1 ॥६१५॥ ५ ५५९।०५००४) ॥ 2७ 
०५०९१०९४ ॥५। ५५६६ ०६।५।१५।॥५४ ॥ १५९० ७६५४ 1 1 ॥* ० 


५७५ ५. की १७ ५ ५४ $ धी ¶ 


| 
(6 | 9 ¢. } 
|| । 


| £ (८८८4 


१ ३ 
1) 


॥०. 1८1) 
(13. 


॥, 




















|} क । ५१११५५1 ० ॥ १९।१५७५ ९०४०५९६ ॥ 1.1 ` ति 
| | 17 | 1 26 ॥ धु ५८५०५८५६ ॥ ५ १९००००६ ४९४॥४॥ 6६॥ [र ॥ न 
| । ८ त ष द ४९ : ९५०९५५6 ॥ प्ण; ॥५॥४५०१५॥०६०५ ॥ 96 ॥ 6 
| ५९४५ ८०५४५ ४॥ 2 ०५४ ५।१॥४४ ॥ ४६॥ ध्न ५५५९ ॥ प्थु्युणठ | 
|: (११५५६ ध ४ ॥ ६६ लन य प ॥ ००१००9४ ॥ २६॥ ५००५७००५ | 
|| (८ ॥ 0५५११०५४ १ ॥ ६ ॥ 11 ॥ 0५०0१११५) | 
|| ।०8 नष ।१,०।५०५ (१५।११॥१ १५५ ॥। 0 तो ॥ ९५०५४ | 
|| द ॥ 22 ॥ पु (1 (१५००५५५९ ०६। ७५५५२७५४ || 
०४५४६ पथाः 0००५४ ।४६। 1 १ ॥५९। [४90 ||# 


०१४८ ॥ {0४४ ॥ 2 ॥ १५) ०१॥ प ॥ ४ ॥ (दुषु 2) ॥ 6६ ॥ ४६ ॥ ५९ ॥ 2६ ॥ 1 





॥ 6१ ॥ (पाण 9. ॥ ४४ ॥ ५४ ॥ भ ॥ | 
ध ॥ शयीथाः ॥ ६१ ॥ धु ॥ ति ॥ ॥ २५॥ षल्य || 





१ 
|) | ॥ ९६ ॥ 0 ४ १९५१५५४६ । ४६ ॥ ; भ ० ॥ १६ चु प ००५००४0 ॥ 2६ ॥ ५६॥ ४६ ॥ ॥॥ 


913 
| 





५ | ॥;{१॥ 
५५ 


नशर 


} 


। 


५ 


र 


| 
| ¦ 





६५ 
॥ 70 ॥ णण लुमुणयाक्धन्न्णछषषूष्यदु ॥ 59 ॥ शुष्ण ॥ वैष्षे्षाणष् ॥ ४6 ॥ ५५५५०४०५ 


भतो भे 


|| १५५ ॥ १५५०५ ५५४५५ ॥ 1 धधि ॥ र ॥ १२१५५५४५३४ ॥ # ॥ &6 1 ह6 ॥ ९४९४०१६ ॥ ४6 ॥ ५ 
॥ 26 ॥ ०2०१८00 29५95 ॥ ८१११५००8 ॥ 66 ॥ 


^ ५ 


॥ ए्थनागणनध्युधश्ुध॥ णुना ॥ 99 ॥ एधत ॥ ४४४ 


स वा 1 श 
(कनणुव्णभष ॥ १०९०।००।०१ ॥ ३6 ॥ १052 ॥ (तुए 
०१५) ॥२6॥ ००॥७०२९०२०२।५९४॥ ९००५७६०० ९५५ ॥ ४6 ॥ उधुणणन्धानतुधुषधुष्णण 
॥ १५०२।२२।४६ धु ॥०0॥ पमूण्णुह्णुहुष्डुयुण्युषः॥ पथणनुय००॥ १४ ॥ 2४७ 
२० भि ॥ १०१०७ |११५०५००० ॥ 29 ॥ १०।५९।०९।०।०१०।५.॥ ६४ ॥ ॥भूाषाधण्ड - 
(२४० ॥ 9४ ॥ धिनु ॥ ९०५१५०१४ ॥ ०४ ॥ गुध्ण्थष्यषलः 

॥०५।००१।१।२५॥>9 ॥ भ ॥ ४ ०५५००, ७५७६॥ ०५८०५५१ १०७५५५९४ ॥ ३६ धय 


0 १० 


धधष्व एथाजन्णाषणानणण्य ॥ ए ॥ एथण्युधधूणण्यान ॥ फणि 


क स्क ग भवौ * 


(७०८४४ ` ॥ च । ५५२५१५९४९०१॥॥४ ॥ ॥२००००५०५।्‌धद्‌ ॥ ८४ ॥ ९।०० १-९००-४० 


| 
1 चेष्डी पव, ¶ भी कभी 9. ची 






८ 
थ ज र) 


< 
(न 


333 


~ 9 
= 9 + 
शान 


९ # ~ 
क दक, म 


~ 4 ४ 
~~ 


2 + 3 


ए र 
-~--------- 
-----~ =-= ~= =-= == <~ --~ < ~ < 


ॐ 


यि रि 


॥ १०५०५।०४९५॥०११४ ॥ ०४ ॥ ४९०१११११ ।१५५०४ ॥ १२५४०५१४ ॥ ९४।॥ 0४६४ 
(८०५६५०४६ ॥ पष्य ]0 तु ॥ 7 ४००००५०५९५।२०्‌ ४ ॥ 1 


७, छी 


॥ 
4 
ध 
} 





¢ 





| 


| 
| 
९ 


५४५६ ॥ ९6 ॥ ०6 ॥ एाषकपभुासत्यणाषणुुषथि ॥ एथयुयिषवतययेषू ॥ पष ॥ ष्‌ 
[1१५४६ 1 ॥ शुणापूषणयः ॥ ४४ ॥28॥ ०४ ॥ ४ ॥ ४४॥ 2 ॥ ५७|| । 
(८५५ 01 ५५०५६६0० ॥ ६४ ॥ (६९६ ॥ ए ॥ ४॥ ३४ ॥ ०४॥ पि त ॥ ४ ॥ 29 ॥ धधि € थ| | 








॥१॥ 





\६॥ | 





(४ ॥ ध५४। धयम ॥ 22 ॥ 92 ॥ छूरः ॥ ४ 1 भु ॥ १॥ १५१०।१५५९।१००४०४४ 


® श्रा #४। 


$ भवै 


॥०१। ९१५००४१४ ॥ (ुुणनन्णण्ष् 


पी तौ ७ सेत्वी* 


१॥ ८१ ॥ १४०९0 ॥ ५ ॥ २७०10५४ ॥ पः 
१५०५४; ॥ 6) ॥ (००५०।०३।५७ ॥ ५५५९१५४४ ॥ ६४ ॥ ४८४५ 


= ^~ == 


भर ४॥ ४४ (१०५०१००४ ॥ | ०५१५ ॥ ०५। ०५0 ५११५॥ ९५ 
॥ [ ६४ १५७१. ॥ ०2 ॥ (५९११।१६।00 09 ॥ 22 ॥ [पि धु 
शः ॥।०।॥४ ॥ १०९००१५ &६॥४ ॥ 62॥ लिलि ॥ १५090018 
न ५२४ ॥ ४2 ॥ 0 पि ५८ । ०६५04 ॥ ० ॥ धष 


॥ ४ ॥ :॥६| ९९।५२१०।१॥ ॥82॥ ५१५५०१४ ॥ ॥५७५।६।७।०५४ स 


गत ति 


पित ॥८५५८५।७६ । {2 ॥ 0४०५६) ०१५६५५०५ || 11 11 1 
न पक नु ॥ १५५५४ | 





#: 


५29 1; 


॥ 2 ॥ पवूला्षहषषण्यूषषूभवाकूटयुूषणः पष्युषभणन५ ॥ 1 १७११००१५ | 
1८ ॥ १५४ ॥ ६2 ॥ ठ ॥णधुणग्यः॥ ५७४५॥ अ ॥ 12 ॥ ५५४ ॥ ४०० ॥ ४४६ ॥ १? ॥ ४ 


ध । एनय ॥ २५ ॥ १९29 ॥ ००१५५॥५ 


(।५।४।५॥ - ( 


कषः 
क 
जै 


) ५ 


0 ९१०५७६६ ॥ कषुर ॥४॥ ४४॥ २४॥ ६६॥ ४५॥ 19 ॥ १ ॥ कृषणफम्ण्मा। ४५५ ; 
# 





६ 





॥६॥६॥ 1 शुषपाषड 1 11 | 1 111 


छी * 9 भभ ॐ # ^ 


| 06 ॥ (८५५१०४४ ॥ ॥ 8 ॥ ॥ ९6 ॥ मभा0ण्धाननषधटयथाष्धणष्यभधह्छ्$ ॥ ॥ १६४६ ॥ ६६ ॥ 


4 जी ४ भं की 


॥ 2 ॥ गाध ॥ रन्युवं 
| :9£॥ २ ॥ यय्‌ ॥ पिषयृतयन्तः॥ ॥ नध ॥ ॥६॥ फषपेभुषुणणः 90६ 
|| धिना ॥ धुशणनान्गध्ुवम त ॥ ॥ ४8 ॥ ॥ ९6 ॥ 0१२२४ 


(0न४धधा (000५७ ॥ ॥६६५॥ ०००० ॥ वन्धु 
०।९॥ २१ ॥ एणा ्४५४धुष् ॥ पाण्य ॥ ८६॥ गन्धानु 


`क, ७, ७. ४ णै की पो 


॥ ०१ ॥ ०६५ ॥ १५०५१।००।५५।०७॥ य्‌ ॥ ७१९।०१।०५१५००६।॥४ ॥ १ ॥ ४४४ 


७, ९ श्थी 


०१४५१०६२ ॥ नन्धाषननुष्भूो ॥ 2 ॥ 0६0९४896 ॥ ।५७४धुभ 


# भ # 


(०११४८ ॥ 6 ॥ ०५५०६५०४ ॥ शयान ॥ ४ ॥ ।०8॥०्‌।॥१। २ 
५। ५०४५९५५५ ॥ १। ०९१०४4०५ ॥ ५०५५.य०२४८.यय४४॥ 8 ॥ 


॥ ९।५।१०५९१५१०।७६/ ०१५१ ॥ "0 ॥ ३ ॥ 00१ धज ॥ ९।।९१६३६६४ 
९।०य | द ॥ १०५6 ॥ ०१००९0१ ॥ ८ ॥ 1१०१९) 
॥ वरध ॥ ००५ ॥ ५00 ॥ ०५1९२५2४ ॥ ५५ ॥ ९४ 


य ॥ ुषिधण्णट्य ॥ 2५॥ धध्‌णदध००९०।६।५०६्‌ ॥ 1 


र 


ॐ ॐ 





~ क 


= 25 22 


| ५ 
(| 
| | 


४ -ॐ- 


(~ 


ऊः क क ऊः 


ङः 


ॐ ॐ 





3 = 9 ~ व ॐ था 4 2 
१ 5 - 
€ र छ अट 


७, 


= 3 2 


॥ ६६ ॥ ०६६ ॥ ०॥ 2 ॥ शिषः ॥ 6 ॥ ध ॥ गण्यभपश्टुधुष्यः ॥ ४ ॥ 9 ॥९॥ ६ ॥ ए४ञ४॥ २ ॥ धणधनुपणम४ ॥ ४ ॥ |ॐ 


सज~ 9 --७ 


॥ ९५८ ॥ धुण ॥ ००४ ॥ ०० ॥ (व्न्य ॥ ०० ॥ (्षध ॥ यष ५ ४ दयु (५) 


भः भीः भक ५७ 


ॐ 


नकाय 


, 








॥ ६॥ द८॥१६॥०६॥०१॥०६1०॥ 91 पृषे ॥ (थणणणन ॥ ०९०११७४ ॥ धणणण्छा्त॥ 


ह 
~~~ स ॐ. 3 


॥०४६६॥ | 


५, 


॥ 2८ ॥ यध ॥ ९०४0 ॥ = ॥ ६।६)४३ 


१9 भौ 


॥ ए ॥ ५4०६000 ॥ ५1५०0003 ॥ ॥ ६६४१ ॥ ॥ (ट॥ १५१२४ 


111 111 11/11 
| [00 ॥ ९११0 ॥ 2 ॥ ०६४ ॥ ५४०१०४० 


ऋ च 


"~ ४ 
^ त 


(स्य प पथ 





{ 
0 
व 


# भक# 


ह. 111. षा 


प यनः <“ ५५५ 


| ॥ पनन ॥ ॥ ०488 ॥ ॥ १ ॥ ००१०५०५७ ॥ 6णयभयुधधुण्न 


॥ ९ ॥ ।०१०५१६।०। ५९20 ॥ ११७००००९ ॥ १८ ॥ ०९९५०५० ९००४५९॥॥ ॥ (०१॥०११।०५४ 
| ५1१००५6 ॥ ६ ॥ ०११00 ॥ २५०५0०५ ॥ ५६ ॥ 1, 
| ॥ ५१४ ॥ ॥ ।७५॥ ॥ ० ॥ १४०९५ ॥ पववाकञकुवपन 

४ ॥ ॥ ५७९९ ॥ ॥ १॥ ९००००५१० ॥ धथुणनणवामीध्‌)५॥ 2॥ ॥ ५ 4 (२. 


0 11/11... 1 ९०६०१४०४ 


¢ 


स 3 


[9 कृष्य ०, = = भ विन 4 ~ = क ^ 


ि = ऋ 
२.० षे 


नि 9 अ 


७५ + 4: 


अ= 


ध 3 








~~ ~ 


|| 
(&) 


| 


# । 


कः 


9 ४ 


। १॥ 1५५०९ ॥ ००१०७५४ न४४॥ १॥ पप्लम०थुप२ ॥ ४४ 
पत ॥ ॥ धटे ॥ 8॥ धनायुनुधण ॥ षन्डुषधः 


= ऋ =-= =-= ~ क ५” भग 
[9 9 


॥०६६॥ 
४|॥ णु ॥ १०४ ॥ २; ॥ 11460 ॥ }} ॥ पुषाण ॥ ०) ॥४॥ 2॥ || 
१ ॥ ° ^ 


४१४ || धणधुष्छदकुषू॥ ० ॥ धण्यलण्छुषण ए ॥ शध ३४५५५ ॥ ५॥ ,॥ पथ्यः 1 ९॥॥| 


| 


क ॐ. ७ नः क ष 


~ 
क 





4 ८ 7 





पः 





५ 


व ष्य रय 
------~ 


य 


--- ~~~ --_____-~~~~~~_-----------~-~-~- 
वापर ट ~~ ~ द स्थ 





|॥ ९॥ शणाः ॥ कुष ॥ १ श्नु ॥ हनथ ॥ ९२१ भव्‌ | ००११2५४ ॥ ६६ ॥ 
॥ शौ ६ ॥ (०११०१ ६॥॥ ५९९२६ ॥ (0 ॥ 98 ॥ ४५१ 0५५२७ ॥ &।०४६& | 


९ 


[ ॥ मा | ॥ द) 1 शः 0 ॥ (दधुष ॥ व 
५५५१०५५ ॥४९ ॥ ५५७।५०१५०५११ ५६५ ५४ 


ए ॥द शधनवलुमम्‌४॥ पथु) 78 छमषणु्यनन्‌००॥ २ 


(वण गन ॥ णना ॥६९॥ षाधुनधभ४ये 


५ * ० ग जोष्य ३ 





पित ॥ धुणण्धषणयूः ॥ १ ॥ पणन ॥ णुधण्यचय | 


॥९2॥ १११1४४६ ॥ ०००५।०२।५५) ॥ ध ॥ धुषा ॥ 
[धि ुबु ॥ २६ ॥ ८९५५०५५४ ॥ एषण ०९४ ॥ ४६ ॥ 000४ 


क विन्य ५ 9 


1०१०५५०४ ॥ ॥ | ५॥५०१० ९१५४ ॥०६॥ १६० (०॥५> ।१६।॥ ००0 ॥ ००१० 


# 


६६६६ ॥४; भ ति धु ॥ वन ॥ 2२ ॥ [युथाधष्मुषूनधान्यः 
0 णणान्‌०७४॥ ॥ ।४६॥ ॥9६॥ नकषिणकन्पुष्ामः ॥ ०१६० 


।२४ ॥ गु | ५ ११५५०५५५ ॥ २१५॥११॥ १६१४ ॥ = ॥ ७400 ॥ = ॥ प ॥ थू | 


५» ५) 


७० ॥ ०५००।४०।०० ०१५०९ ॥ ३ ।१०॥०५॥ ०४ ॥ ५५०१४०७४ | 


|॥ }8 ॥ ०६॥ ५६॥ ;४।0 ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ०९४ ॥ एण्य ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ ६६ ॥ ६ ॥ ४६ ॥ धवथ 
[४४४ ॥ ६६ ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ 2 ॥ ® ॥ णण ॥ ४४ ॥' प लषशेषयुयः ॥ ॥रण्थ्युण्णुण्य ॥ ४६ ॥ २४ ॥ | 


के ४ र 


"वर न् 


५ ॥ ०९॥ २०१५ ॥ ००9५४ | 


ज रीत > इ + ^ 2 ८, +) 


1२९०५०५४ ॥ ०६॥ १०५९० (इ (९।५५॥ ४६ ॥ ९८२६५५५७ | 





क ॐ ॐ कन 


क क 
[न 


द ऋ 


(म 9८) 1) 


द कि अ 


अ कः 


क 


६५ + „र 
१.0. 


== 


ॐ ॐ र "कि 


व 


॥५४५॥ | 





॥ ०6 ॥ ॥ ६ ५ ०१५०.००५॥ ॥ 10६१८०0 

४०/02 ॥ ५४ ॥ १६४ ०४ ११०४६ ॥ (9 ।0१॥ 40४ ॥ 2४ ॥ ०५०४९५०४ 
५ ९ ॥ १५0१00६ ॥ 6६।॥ ४५१५४ पध ५४ ॥ 1 धृष्य 
॥ ॥} र ०0 ॥ धान । ४२॥ । ॥ ५०४ 








५५५६५ ६४ 


२५२ ॥(०५६ ॥ ९६॥ १११9 | ५009४; (७।११।१५४ ॥ २४॥ ५.11 /. 


8 (जनह य 


|) 259) ॥७॥४ | ११५११५११ ॥६४॥ ११००००५ ॥ ०१००५ 


# # भे 


५ ॥ ४ ॥ ० ॥ ९०५११५५४ ॥ ०२॥ ०५५४५०५ 
1१५ १७४॥ ५ ॥ स्थन ॥ षुण ॥ 29॥ ५६७ 


इ ५४ 


(१११४ ५१०69 ॥6१॥ १ १०।०८४.ः [1 „3. . 1 


॥ 


५॥ ५६ 0 0 पि ॥ ००५१0 ॥ 9 ॥ 0 ॥ 

(1.11 (4 1 11 1111. 1. 

1. ॥ ४५५८।।५४॥४ पू) ॥ ८ ॥ धनु ॥ प 
॥ (१॥ ००५१११५ ॥ ०००00 ०॥ ५१००५५७ ॥ 


५४ ७५४ # ५७ व ४४ 


६ १५५ ॥ ५६ ॥ १११५५५१ । 1००१५८५६ ६४ ५५५ ॥ 28 ॥ पप 


५९ तिः तिमी पज 


॥५१॥ ४ ॥ २००१०५४ ५६ ॥ 6६ ॥ ति 1 ॥ ५५१०१५४२ 
(द ॥ ०४ ॥ ४ ॥ :पधुधुधषण ॥ ९५१४ ॥ वणषु ॥ 21 शपणान्ष् ॥ 98 ॥ ५५ 


चं ५ ४ ९ ४५२४४ 








=-= 


६५ 
~> 2 > 


~> 





उ 
$“ < त्य गिर स्न ल= 


ध 
२५.) 

9 
४ ॥ २४ 


द अट 


3 


= 3 


| 
| 
| | ॥ ०9 ॥०४।०२।6१५॥१ १।१४॥१४॥ ४४ 0५४५४ ॥६१।६५॥} ५।०४।१५॥ ५९१५४ ॥ 2४॥ 6४ ॥ ४४५॥ ५५॥ १४ ॥ ६५॥ ४४॥ \४॥ 1.1 | 
४ 





# 


(८ > 
ऽ ट ऋ ऋः 
[> नट 4 


"४... 


[म 


पा ~ ॥ ~ 








१६ ५१ 4 ५ 
- 


॥५६४॥ 


| ह. & 





1५1 
| ॥ ६ ॥ > ॥ ६ ॥ छेडणान्याशु ० ॥ सथू 
| सतशष्युप ॥ ॥७॥ ॥ ० ॥ पापषपषणणषन्धयुपानण्ठयधूषुे ॥ ४2 ॥ 2 ॥ ६2 ॥ पथवथाणणयन्नणननायुणनस 


= 


। ॥ द ॥ पथधुाचनन्धः 
(व ॥ वुनायण्थ्छध्यूु ॥ ॥ ७०२ ॥ ॥ ५ ॥ वथयुध्यथान्यधभहः ॥ ।४ यिय 


॥,\/ 


वयव्मुबुुपः॥ ॥ लाल ॥ ॥ ०? ॥ 1४0 नणाधनन्मणधमुयधणवचुान्कध्ान्योः 
णण ॥%॥ एन्च्ुधषणण्ागन्ुधिि ॥ २०५0४०6 
1००18 ॥ ९2 ॥ १६०५०0६ ॥ १००५५५२५ ॥ २2 ॥ ॥१०५६११०0:0॥ 
धु ॥ थाय ॥ द? ॥ भ्न । क धुपणधष्धुधास 
६ शक पजान ॥ ०००66 ॥ 2 ॥ ०९१५1०2 ॥ २४४ 
ध बना ॥ ४6 लपुणणनुयक्शण्डन) | धणणयुधणनष्धधु~ ८ ॥ 29॥ 12098. 


र ज म ० शा 


खर 
८ <: 


५ जी 


(११ ॥ ५१६५५५४ ॥ 66 ॥ १०० ॥ ॥ ५1०१४ 
॥५५ ॥ ०6 ५०७०००९१ ५६ ॥ धाति ॥ ॥ रयु ॥ ॥ ४6 ॥ ५य६्‌॥४४ 
९८९९ ॥ ०००५७१९६ ॥ 56 ॥ 1७8 ॥ भणित 
॥ ॥ लद ॥ ॥ ६6॥ (शापञनणयायनणिन्यू ॥ पणन्बब्धऽया 2७ ॥ एकणणु्रणणा 
५ ॥ ० ॥९०॥ १०००९०४ ॥ धुथ्धनपमून्यहः 





= 


र 


क. 


त 








1 






दर 


भ 


॥ ) भी * # 9 ५4 = 9 षव १ । । (9 
5. | | 4 ६11. 
[क || 
| ६ |॥ द ॥ 1 दथथन ॥ 22 ॥ ०2 ॥ 96 ॥ एाकवणुषाणनवटष्युहय ॥ हइविष्ुशष्ध्‌ ॥ ध ॥ 2० ॥ गष्युषवणणण्डार्ध्‌ ||| 
|| धु ॥ भयु ॥ नुधा ॥ शु ॥ 99 ॥ 9 ॥ ४6 ॥ ९ ॥ ३० ॥ २०॥ 26 ॥ | 
॥8|| ५ 


न ~~ र 


कः 


क 
४. + 


3 


५५ ०४ ॥ १ ॥ 0 ॥०।४४॥ ०६ ॥ एधः ॥}६॥ ०६॥ ४)॥ 2} ॥ 9) ॥ 9 ॥ 08 ॥ भ 


॥ ९९ ॥ ५ ॥ ९ ॥ धु 
॥ ह ॥ वबु णनि ॥ ॥ ६6 ६। 0१६ | ॥ ए८ ॥ ५५१६1 00 
| \/ १,१०.0४ ॥१२॥ ०५५४५ |५।।१।॥४४ ॥ 1 1 ॥°६॥ ४४ 


५९; १।६०।०६ ॥ पवष | ॥ ५ ॥ ००, ॥ २५०४ 
| | 


न 





क, 


5 -. १ 6 1. 
"ग्व सि क 


~ 








< 


| 


०॥ 24 ॥ १००५ । ००१७०६१ ॥ ०६ ।०००१०७।००५०९ 
9 


= 5 क 2099 आ 9 ४ 


< => 
थ: 


= 


6 ॥ १५ ॥ १५०५ ॥ ‰५००६।॥५॥६६ ५५५५४४४ ॥ % ॥ ५६ 


४ ९ गन्म ५ ५) 


1०१ ॥ 1१01००४ ॥ 8 ॥ 1११७५५11) ॥ ५०२०१०६ 
४ | ॥ 2४ ॥ (धधा ॥ ९०९६५५2 ॥ ए ॥ धये 


ए 
॥७५॥ नतन ॥५॥ ७५५०५५०५ ११0०१००४ ॥ ०६ ॥ 
॥ ध प (५५५० ॥ ०० ५0५५६ ॥१॥ धलनननानधुधिण॥ ४४ 


धधि 2 ॥ वुधा ॥ ५५१4६ १। ॥११ ५४ | 
०४ ॥ ०५०00५6 ४ ०५ ० ॥ १॥ ४४ 


| 0५४ ॥ १११४ ॥ ९ ॥ ५५०0६ ॥ ५ ||| 


/ 


3 
व, 





दु 
= 


(3) 
२, ८ न 


(1 
|#॥ 


(९॥ 
५ 
| 





= कि = क 9 ड. आ क~ 3 





अप 


> -जमेष 


् 


= 


हिर = 


=: 











|| | धधयः ॥ ॥ ७५५४५॥ ॥ ३॥ 00110, 110 ॥ ५।।००१॥ ४8 ||| 

| | ॥ 2८ ॥ धुणष्णः॥ ६) ॥ ४) ॥ पनणभाणणधिा ॥ [णण ॥ षुणः ॥ ४) ॥१॥ | || 
; 81814 | ॥ 0 ॥ ०॥ ३ ॥ ५२४०६ ॥ १॥ पुषा ॥ ०१ ॥ 8 (पवथ ॥ ६ ॥ पतु ॥ त । ५ १ ॥ 19; 

॥॥॥| |¢ 

|| ५ 





र बं ~ 


2 





| पथि ॥ णामन ॥ 88॥ धिकवननलवनुन ध ॥ ०१006 
| पाः ॥ मध्यगा ॥ 28 ॥ 0५6 ॥ ु्भनथष्यः 


॥ ४६ ॥ ष्य ॥ ५६ ॥ ९६ ॥ एषष्थधधष्थणोष्छण्छद्धु ॥ ६६ ॥ देह ॥ ४६॥ ०६ ॥ १६ ॥ ग्व 1 सः ॥ पन्न 
1 > ॥ ण्ट ॥ स्वध ॥ ० ॥ ४४ ॥ धधयः ॥ भदे ॥ ्वणमुन | 





ग ॥ म 
- ५ 
८१ ६.3 ध 


॥ 28 ॥ ०६॥ ४६॥ ४६ ॥ ४४ ॥ ६६ ॥ ३६ ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ प्ण्ुण्थु् ॥ 2६ ॥ पनषनुणण्णनधुहन् ॥ ०६ ॥ धयणण्डनन्डम | 


ध 


॥2६॥ ५९९4 ॥ 41 ॥ ०8 ॥ एनन्‌ भुनान्नुःणि र ॥ ४" 


ध 11008 ॥ २६ ॥ ०१०१००९० ०४०६ध्‌ध्द्‌ ॥ पभा ॥ ५8 ॥ ० 


४ (मि कि म 
५५4 ५. 


॥ २६ ॥ एनधधणधनः ॥ -धयुधुधाननम ७४ ॥९8॥ पणन ॥ ४४ | 
(एषण ॥ ०8 शुशु ॥ ९५५१०५१५ ॥ पदे ॥ एनुणान 


७. + 


(षण्णा ॥ पशुधर्मा ॥ 7 ॥ १५००० ॥ यणु 


4८ जौ ५. 


ए ॥ ०६॥ ५6 ॥ ०९१0१ ॥ ३६ ॥ ०९०९५५० ०२।९॥ 


ध ॥ ००१ ॥॥ पण ॥ सणण्ण्टण्टाकन्यृवुः ॥ 8दह॥ 


४४ ४ ष ५५, 


॥ रत ॥ ००:८५ ॥ ९६ ॥ १९० ॥ ५१ 


५९. " -* ५५.९७ ४ 


धथ ॥ द ॥ ए ण्ठुुधशानषान ॥ नय ॥ ६६ ॥ णण 
॥ २५ ॥ ।ब्‌०४१ 1१0११२१ ॥ ० ॥ 1 भ ० / ॥ ०५५५९ ०१०४ 


2 + छ | 
च 


४ ध ष ॥०॥ ७०००।००।७१) ॥ ॥9 ४ 


ची भक ५ कै 


न ॥ ० ॥ ०००१०५०१ ॥ (ननभवनरभनभुधः ॥ ट ॥ कीमत | 


ऋ कनीन 


5 881 11118 1 11 11 1 


9 ऋण, 


=-= 


मा नण गोमा त न । किक नक क 
ॐ ५५ 


~~~ 


23 


"तनन 


अ= 





ची त ® 


= 


४ च29 € # ५ च % शी च्य 






1 
| ५ ॥ ६७ ॥ ॥9॥ ० ॥ ४४ ॥ 2३ ॥ ०४ ॥ परुष ॥ ३४ ॥ ४४1 १६ ॥ ६४ ॥ फर ॥ हण ॥ २४ ॥ 1४॥ :&&॥ ०४।॥ 


४ 


| ॥ 26 ॥ पथिषु पव 
५६॥ | ॥ । ॥ (9 ॥ णण ७४४; रकः ॥ ०,००५।४ १।०।१५॥०५. 
|| ॥ ९।५१६॥ (१५०१।४०।४४ ॥ ९६॥ 1५५०५१५ (१ ॥ १०९१ ॥५६११ |४५)॥ 2६॥ ०४६ 
| ५ ९०९५ ।२।५१४। रि १०१००११० ४ 0 
|| ५५०४॥ ४४॥ 0 ॥ १०१९0 ॥ १ पपिुनु्यनथनः 
| | । ८००५१८५ ॥६४। २१४७।५१।०० १२४४ ॥ 01 17 
| | श्यूषभथ ॥ ४४ (११ ॥ २ ॥ 1।0१०।०१०६।०१.७॥७ ॥ ति 
| | ५५०५५ ॥ (४ ॥ ६६५४ ०१५११६१४ ॥ ॥११५१०५५ १५ | ॥ ०४ ॥ 1 
६६ ॥ [क ॥ ९४ ॥ ०५५०५१३१ ॥ 1११००0४५ ॥ 2४ ॥ 

॥ ४५० ग 1 
६५६५ (४५४ ॥ ४४॥ | ०५५०५५४ ॥ (५०५९ १।५।॥४॥०॥४॥ ‰४ ॥ ५५४; २ २५९६ 
५६॥ पिरि वु १५४ ॥ ५००१।०७।०६ ३५॥ 
॥ १६9: ९॥ [11 ॥ 1 ॥ १ ॥ 0०१०४9६ ॥ र 


५ १ ७ # 


१ र ॥॥१५४४॥ ॥५४ ॥ ६१॥ ८/1 10 ४ (1 ६१५४॥ ०॥ 


, |§| ४ | 
4 ५०१५ ॥ ५५.११ ५१॥०६॥॥५६॥ ० ८॥ ०६१ ० क 
(४ 
|#॥ पिष्थुथणुष्म ॥ हक ॥ ४४ ॥ 2» ॥ दषः ॥ 9 ॥ २४४ ॥ पि ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ १५ ॥ ६४ ॥|| 
॥ 1 14..-1 फ }५। ४ 
॥५॥ {१06६ ॥ श्वापद ॥ एथ ॥) ५० {8490 ॥ ९ ॥ हया र॥ धवा ॥ १ || 


|9 (4 
| 4 (1 


3 क ॐ क क क क 2 


[न्क 


व 

र = 
अ 
=-= - ~~ =-= ---~ ् (की रः विम 9 ज की 


न 
> 
प 





द चद क ट 


११. क क. 


टश 
ॐ 
(1 च कक 
~: 


> म 
~ 


स 
क 


जे 
=> 
आ क, 


अ क - ~= क कन 


् दभः पठन 
ॐ ड. 


ड 


स 


९ ६, 





॥६४६॥ 
1५ 





रथः ॥ एणयिशनषगाव्छिषुधणणानधणयः ॥ एनोः ॥ एणयण्कधशणणाञलषयध ॥ ३६१) पण्येषु 
(॥ धवणुषणनदुष्यय ॥ गपणामदयरदह्धु ॥ ४४९४ ॥ पयाुभा ॥ पञ ॥ ०) ॥ ४ ॥ 2 ॥ एषण 


। । | ॥ २८ ॥ 2102०१18 | 
श ५५६ ॥ १००११0०6: 61213}8 ॥ ४४ ॥ प षश्ष्यण्यपः ॥ वधु ९्ध + || 
| ॥ ०१ ॥ 104०१२१४ ५४४४ ॥ 1, 3444६ ॥२॥ 161०9991 69 ॥ २०21४ 


| ०५७०२ ॥ 2 ॥ -ष्यन्वयाण्षकमारत ॥ रधननातछधणु्छषाण॥ 6 ॥ पथानः | 


०6 ॥ 00004010; ॥ ४ ॥ ५०००९०॥०१.।४२१।६२॥ ४ ॥ ०५90 8१ 
५ ॥ > ॥ -भशुणनधानधये ॥ धधयः ॥ 8॥ ००५१७४० ४,१य ४ ॥ 
१५४ ॥॥ धुशधुधा४या४निः॥ धणधयाुषरयणण्णातु॥ ॥ ६॥६४४॥ ॥ ६॥ 


॥ ०१८९१९6 ॥ 0०००१५४६ ४५४ ॥६॥ 10 ण ॥ थः | 
मोदः ॥ ॥ ०४९४४ ॥ ॥ (2 ॥ 1 1 1१. 11 








9 धी 


(९०११०५०७ ॥ ॥ 20 ॥ ००१९०९४ ॥ मु णयमनणान्‌ ॥ 56 ॥ 0७४ 
(०१२१००१6 ॥०५०।००।०१००१0 ९२८ ॥४6॥ वनुत नमन न०६॥०४०७।४॥ ्धणन्यह 
वम ॥ 96 ॥ ७९००१२९) ॥ ४३६॥००॥ २११०१009 ॥ 86 ॥ ४।१००0100.86 
| (५०४ ॥ नाणु ॥ ३०॥ धणणूतुममननणणन॥ पषण्यधल ५ 
॥ ७५२५९ ॥ एण्यः ॥ 6 ॥ फष्ुषयुधुल्‌ः ॥ 4. 


1 % ॥ ४ ॥ » ॥ 192 ॥ 3 ॥ गुथ द्धाय 
॥ ९२५०८ ॥ ०००५५१९२ ॥ ६ ॥ ठ ॥ 2 ॥ ध्यु; ॥ ्ुषठानयेयुः ॥ } ॥ धयु ॥ सवय 
(६४ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ 12 ॥ २५८७0४४४ ९९०९ < 


| ८ 
| 
|| 
। (® | 
|४ 


दग गि ययि व म 
४६ ५५... (~. 


षे, कै । । 


५५०५०००५ ॥।४६६१ 8३ ॥ = ॥ 26) ॥ 66 ॥ 96 ॥ ४6 ॥ 26 ॥ धणष्वुन्युधधुर ॥ ६6 ॥ 








ड 


= -- 


॥१४६॥ | 


>" 


929४ || 





(५६|| 





५ || 


| ९ ॥ ००४ ॥ एद ॥ २५७४१५६ भन > ॥ पुनणननधेश्ण। ॥8४६॥ | । 
॥ ११८०।१0।५४ ॥ 2६ ८५०५००२० ॥ २॥ ५५५४ ।8 [॥ 


| ॥१॥ धथ ॥ थ 2 ॥ धवणश ॥ ६६५ 





"~~~ 





। १६॥ ४४ ॥ ०४॥ ७४॥ ४ ॥ भ ॥ पणव ॥ १ ॥ नध ४४॥ ६२ ॥ ६४५५०५५५५४ | | ध | 


॥ ° 
0 ॥ धु ॥ प ॥ शन ॥ ४०५५ ॥ पे ॥ ३६॥ ०६॥ ४५५६५६६ 





धौ पः धौ ड 


प ॥ ५ ॥ 2६॥ पाभुपलणनणनः। दियनपण || 


# हौ 9 


०५५०।५५।०६ २ ॥ ४९॥ पथु्ण्णन्णा्म 1 ॥ ०९११८०3 ॥ (६ ॥ ०६४४ 
६५६ ॥ ५०००५ ७१०६१५४ ६ ॥ ० "4५१" ५०६॥ ५०४0५८० | 


| [रयु ॥ ०५॥ 64४४॥ ५-५0६४॥ ११० १७१५४ ॥ १८ ॥ ०१११।५४।0०) 


[६3 + श 
¢ "क 


~ "न्नर क क १ द) 


॥ शकु ॥ पणकष्य ॥ ४ ॥ धाने ॥ प्य ॥ एण्यः ॥ 2 ॥ 6॥ „| 


॥ ०2॥ ५५५५१७५१ १ ॥ 46५9 ॥ ४६ ॥ ४४ । ५ 
(५ 


य न्द 


०, 


॥॥५४॥ ०९॥ ०५ ॥ धव ॥ ॥ ५४१०४ | | 
1 


= 


१. 


प्न 
= २ 1. खक न किकः जटः कु, 
५ 1.8 3 ~ १ 


ज "कम वि ५ नक 
श ६ 3 





| ॥ पुथुध्णिणणुष ॥ %॥ ५५०५७१०१ ॥ ७।०५५१०१५॥ ०४ ॥ 8५ ॥ ५०० || 
{0 11 1 1 111. 


छी 
क , 


धधणणणुधणः ॥ ४६ ॥ भ ॥ पनु ॥ व ॥ ननु ॥ ॥ ६१ ॥ ५५|| 


५५०५५ ४४ ॥ पु ॥ भद १००।०।०१.९४५।५५५४ ॥ भध ॥ ५ ॥ ७५१५०५५ || 








| | ५1 
|^ ॥ २५ ॥ ५०५ बदु ॥ 1१ ॥ एन्य ५] 
। 4 धानु ॥ ० ॥ १६ ॥ फणयणामष््यः ॥ 28 ॥ धुषा) ॥ ०९॥ वुमन ॥ छषथिपनयणधण्य५ || 


= किः 
ॐ : ऋ 


| ॥ ८० ॥ "५००४६९४५ ॥ ७।१५॥५ 
|| शधन ॥ ८५ ॥ १००।०।०।२००५4॥ २।१॥०१य१ ५५००२१६० ॥ ०४ ॥ २४०९०४२ 
# व 1111. 1 | 
| ९।४।४॥ 28 ॥ श्ुःयनुनणुणणुनानना॥ १११००१० ॥ ०8 ॥ ०१८०५५०२ ६५१९०४४ 
॥ ११०१।१४।७४ ॥ ४९ ॥ (धुणकनानिन ॥ धाना ॥ १६ ॥ ९०३५ 





3 


| (४ ॥ व्धुणन्हानुषुष्यष्छषष्य ॥ 88 ॥ २५७७ 3५ध ॥ ४नणभ्यु 
| ६७४॥ ६8 ॥ एणा ॥ एवण्णुनधुणठयि ०४५८ ॥ द९॥ शनन 
॥ (वुनयनधुणुयश्वर॥ ४९॥ चुन ॥ ए न्ुष्युष्यन0॥ ०६॥ थुः 
| धाय ॥ पषण ॥ १ ॥ णानि ॥ धाक 
॥ 22 1 ०१०५५५१८ ॥ देथवून्धधु ॥ ०६॥ एलन ॥ ५ 
९।०५०१४१८०६०६२॥ = ॥ = ॥ ६।७2४॥४॥ ॥ ४६ ॥ पपुलुषणभवनुना ॥ पणावुकषणनषण्णमः | 
॥१॥ 0 ०००९४४9 ॥ 82 0 ॥ ५०५४ 


१८०९६१०९ 0109 ॥ ह ॥ ०१०१।०१।१०] ॥ 1००५५१६ &३॥०४्‌ ॥ २६ ॥ १७०९५०२९ 








$ री ५७ क + 


०५०६९०० ॥ दब्ध ॥ १६ ॥ थ्न ॥ पाष्मनः 


# भव न्नी 


|॥ 3 ॥ #१ ॥ ०७१ ०९५९००६।१ ॥ 2 ॥ पुणु ॥ (ए ॥ ३६ ॥ ४९ ॥ ६६ ॥ ०४ ॥ ४६ ॥ शाप (५) 
|॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ 42 ॥ ४६ ॥ १६ ॥ १६ ॥ ००९५य७४॥ ३६॥ ३६ ॥ . / 17/11 1४; 


ॐ 







































॥&॥ || 

५ ॥ ०1 फपल ॥ १४ ॥ कुष्य ॥ ुण्धूषकशणणष६॥ 2 ॥ पु४६।॥ ०३) (| 

|| ४४ ॥ (ुषनधानण ॥ १४ ॥ पधषूुुषतायुष्षणाकषयषषभवगावतुषयणरनुः। हण्डे 4१|| 
॥५१॥ | (८ पुन कवु शजययणुषणम ॥ ६३॥ १३॥ ॥ुतेणययुष । ष्‌ | २४ | 

। ( | 101 ध्यु नुन पणवा । ५६४४ | 

॥# । 1 771 ^ 1 11111 1 11111. 8 

| १ | (० ॥ भध ॥॥ 0 भप ॥ ११५00 ॥१४॥ ४ 

| 1 1 

[7 1 1: 

000 प 11 1 1111, "1171 

| १५५११५१५ ॥ १०११६ ॥ 9 ॥ ९५००११९० ॥ पलाना || 

| ०१०५४ ॥ १ पणनुणनृ-य 0 भध ॥ ०१। ५०७५००१ 9४० ||| 

|| न १ ० १०००१००9 । ०४ | 


ज 
ध ॥ १ | प णननवुधुषुषणा ॥ पुष्पणणुण्धु ॥ 8 ॥ ९95 ५ 


। 1 


1111 1. 1 111... ५ 


% 9 ४) । 


8 


एष ॥ पषण्णन्भषणिदे ॥ पठ ॥ अरा ॥ द ॥ शुण्यतूनषनधुयणणपनन | | 
[दमण ॥ यान्य 1 ॥ षण ॥ धु ॥9६॥ ( ॥४४५ 


3 अद = 65 = 22६ 2: < 
र 





प्य श ॐ 
न्दस्न्ययव---- 

3 3 

न 


पका भं ¢ १ पी २५५७४ 


|॥ ५५ ॥ थधन ॥ 29 ॥ यणु ॥ धष्ध ॥ शुष ॥ ०१ ॥ ११॥ ४९ ॥ ४०५४५४५ 


(चका प र ५ ७ ५५५४ > ब 


|॥ ५०॥ पणाणणष्शयण्हन्धणु्णन्युषषनम ॥ १ ॥ नयुनयन्यः ॥ १५ ॥ प ॥ 6" || 0४ 


५७७ ५ 
५५ 


(क 


† 





| ५ 


५ 
४ 
५ 


क 


५ 


3 ८ 6 9 4 आद 6 3 द ६ 
र 


य प्व क क 
.----- नन न्न ------- 





# 
4 
(4 





॥ 22 ॥ ०7? ॥ 9 ॥ 26 ॥ 66 ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ पदव४शषषषन्‌ए ॥ १७ ॥ ३० ॥ ३6 ॥ न च ॥ ६६ ॥ ४6 ॥ 


॥ ४४ ॥ ५५ ॥ ६४ ॥ १५ ॥ धणष्ुष्येष्टयानषुणन्युः ॥ उः ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ ०४ ॥ धधष्व ॥ २४ 


॥ ४५ ॥ ध0२०।१७०१०६ ध ॥ श्ण ॥ ४ ॥ ।।०२७४७७०॥४ 
1१ ॥ ० ॥ ९०॥ 1१0५४०६ ॥ ५० १।०य्‌ 9४) ॥६५॥ 


५८४ 


॥ णु ॥ गयु ॥ २९ ॥ पान्थ ९४९६॥ 
(७0 ॥ ० ॥ ण नषणुनह ॥ ०६०२१७५४ ॥ ०४ ॥ युधः 


४५, 


ध ॥ थ ॥ 9) ॥ धनन पनु 


की ५४, 


॥वनाधयान्धयु ॥ 22 ॥ धष ॥ ९2 ॥ 92 ॥ छन्दा 


9 ॥ पववहिन्धनन न ॥ 92 ॥ ००९११4१० ॥ ध णषणधननषुषम 
॥ 9? ॥ च नुचनृनुभुन ० १०१०192 ॥ 22 ॥ ११०९।९०।५५ ॥ 1६] 
००९१०००0 ॥21 ५0०५९२५0 ॥ ४ ४धधुर्युन्णाःयरनाह ॥ 22 ॥ एप 
००५००१०९ ॥ १७१] ॥02॥ २०४९४।२००९।११॥ ०१ ॥ ०००१० ००५॥ अ 


9 4 9. पृ, 


॥ °> ॥ ००९०) ॥ १०१001१ ०३२।५ 4 ¢ ॥ ५6 ॥ ¢“अध रन 


[क ‰९। भीष) 4 क + 


| ॥ 1 11. 11 0 11111 


(०६ ॥ १९१०१९५१) ४१॥ ॥ ७० ॥ ००६९०७५१ ७/४ ॥ शिषनण१०द०२४ 
॥ २० पधुपनधभधन्छपुष ६ ॥ न ॥ 8 ०५0९6 ॥ धु 
(७५ ॥ ३०॥ १५५०७००8 ॥ ोुयुष्छरिणश्ुलणुः ॥ २० ॥ फनशुण्डणिष्शाश 


४६ ॥ धुयिपथयुश्णवन्धशयुो ॥ 06 ॥ युनानि ॥ १९०९० 


फ पे छीर + / 


धूता ॥ ५४ ॥ 0०५०९६९४ ॥ 102 ॥ ° ॥ 22 ॥ 62 ॥ ४2 ॥ ४2 ॥ 22 ॥ &> ॥ दे2 १ द्योः 


भद} ५9 चषके ॐ २ क# 


भध चकौ धको भी 


य 


मद | ऋ 
ह ऋः ओ = ्नि-- । ब ग. किः क नि 


टर अः अ ऋ 
र क. क 


अः 
क, कै- । गनः 


कन 
ॐ. कि 


ध # 2 


"म 


८) 
("स न ४ क. "०० 
१ 


गु द 


3 


< 
ष 
ञ्ध्ट 


1 


. 


<-> 


(> 2, ~. ++ 


4 


[| 


१ 


"च ---4 
=, 
स््द 


न्ट +, 
चट 


1 


स्र 


"ष 
< > 


क 


1 # 


क, + 


+ 


[॥ 


< >~ 





(र 





नकन 


र 


- 


~> <== > ¬ 
[ 


< 


अ 


~~ न) 
थि 


ल 


ॐ 


व 
09 


य 


त्वायत 


ग 
(क 
+य 
क 3 


॥ 


(स 





01 
#- 
श 


ल्त 


द 


®> 
९ 


ध ॥ ४ ॥ (मधय ॥ ५४०००४०६ ॥ ४} ॥ 2} ॥ ११ ॥ ४१ ॥ }} ॥ ५९१४ ॥ ९७५१०२५ ॥ ०} ॥ (एण्य | 


॥ 0६ ॥ वुवाणानणु४ ॥ (39 
५११५५०६ ॥ 9 ॥ ९९४४० ॥ ॥ ०५५५०१४४ ॥ ५८ ॥ ७५००९ || 
८ ॥ ५५४५५४४४ ॥ 8 ॥ ) ॥ ५।००॥१ ५९१ || 
1४ ॥६६॥ 9 ॥११६।।०११५५५।१।॥ ॥ ति द! ॥ 1५०५९६७ ५।५५॥॥ || 
। ५५५4६७०१ ॥ १ ॥ बब ५१०॥ ०१०५५॥४ १२॥०।७।0९॥४ ॥ ०६ ॥ ४ 
०0 क । | ८२ ५९५५०५४० ॥४॥॥५ ०२०००५९४ ५ ॥ ५५५०५०४ १2४४ 
य 2॥ १4५० ॥ नपु ॥ ॥ ।७६४५२॥ ॥6॥ ण 
२१५०५४।४६ ॥ ४ ॥ र १४५१४ 1 ॥ ॥०१.९४ ०७१५७५० ॥ १ ॥ ०११५० ४५००१॥९५०५४ 
॥ (४ ॥ ६ ॥ ॥ ५९४ ५।०१॥५।॥९२५॥४३॥ 2 ९४द१७६५॥ १॥ ५५९ 
१,५५५.४ 4). 11 । 1 (इ 
॥ ६ ॥ धनानि ॥ पुन ॥ ०० ॥ १४६५४४५ ९५०४४ ॥ 


५ पा १ ०५ ॥ ०००५।।५४१७७ ॥ 29 ॥ प 
०५४ ॥ ५०००४५४ ॥ 68 ॥ 1 ५०१।७५४ ॥ ००9५५५४४ 


“प्न [अन्त 


{5 
क. ~ 


# 





भी नात 


क { 1 ॐ भ, ४ 
~ ~~ 


मः 
न त 


8 


3 


कण्‌ कः = गो ना क र म द 


५8 


ङ. > क, ४, ५9) किः के, 


धि १ + ` 4 ५)” क 


रकन न= - "कर ल क (क "क 
क 


ए १ न, का, कः द 


ह 


५ गनी नि प न" 9) 


ज कि 
€.९. > 


ऊनी, 
वन 


~ ` च, 
न > 


स माम 









५ ॥ 2६ ॥ 9६ ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ ६॥ १६ ॥ ४६ ॥ }६ ॥ ०६} ॥ १६॥ 2६ ॥ 9 ॥ धश ॥ ४ ॥ ण्ट ॥ प्द॥ ६६ ॑ 


क, +: प कि 


॥। 


























(६ ॥ 22 ॥ "ध ०४ ॥ 
| ॥ शयनाय ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ०६ ॥ पुथ ॥ पथथदुा्युनवनू््ः || 
¢| ॥ ॥ ध ॥ ॥ ६॥ | ॥ धणनषुषदुध ५६ ॥ ए६॥ थथा ८ | 
६ | 0 ॥ धव धधधथुधपुष ॥ 8 ॥ एभु्ध० ॥ (थनान 06 | ८ | 
1(]| 1 ॥ 2 च ॥ धथानधुधाण ॥ ६ ॥ 00942 | 
| ॥ युष ॥ १ ॥ पण्णा ॥ शणपन्युष्णष्यणनपूः॥ ०६५ ॥ | (4 | 
|| ॥ म ॥ पुनान ॥४य पथषष्ुन- ५ ॥ ५०५ ||| 
|| ९५०१११४ ॥ ?द॥ वण ॥ वषु ॥ ०२ ॥ पणषष्युद्प्म | (८ | 
| वु ॥ तुलु्ुणाः ॥ ४ ॥ णना ॥ 0तुषधधपनुधण्डी) | 
(| १ | पुष प ॥९॥ ५०000 ॥ १९ | | 
| पणाः ॥ हद ॥ 00५०९ ॥ ४दुनयुषुःसमभ न ॥ ॥ चणय || 
|| ॥ एए ॥ णभु ॥ शष ॥ १६॥ पडथुण्ठुननान्नूधलीन॥ ॥ 9७ || 


# 
४, 


भध ॥ "२ ॥ एकु ॥ पणध४०००४४४२००।७५६ ॥ २६ ॥ ५०६४ 


१) षै 


००५ ॥ ९०००१०४० ॥ 2८ ॥ ५०१०० ॥७०५।०५५॥ १०११५ 


५४ ¢ # ¢ ५ धीर 





# १ 


|॥ (व णाणधुभाधणाध्ुण ॥२२॥४ ग्ध 9 प्ण श ध ॥ पथ ॥2}॥9)॥ शुध ॥ अन्ना | 


2 


6६६॥ 





(र 
| 
|| 

||| 

|| 
|| 

। ||| 
| 
|| 

|| 





2 


~> > 








= ग = 


त 
+ 


| 


#, 


ण 


न्ट 


ररर 


+ न्ट 
^ 
= 


प्रदः 
ध 








कि १ 11 {००१५४ ७४ ॥ ६} ॥ 090; ॥ ४ ॥ 


५ >? ५ ७ 
५७ ५ च ५ प 


॥ ४६ ॥ | 1 ९५५१ ॥ (वाणी ॥ ११५२४२४४ ॥ ०६ ॥ सि ॥ 2५२०६५५६ ॥ १ ॥ 


 #\ 


॥ ११००५५१४ ॥ 0४ २५५५ ॥ 2 ॥ १०१५००५४ ॥ ४५७७४ ॥ 6 ॥ पथम ॥ ४॥ ध ॥५॥ ९ ॥ 


# वि ।। भ री 


॥ ९५ ॥ ०१५४६ ४ ॥ ००१०।५५।४५ ॥ ए ॥ (ए 


४ + ४ 8१ ग मक 


१११०६ ॥ ५०१४१०४६ ॥ २६॥ ५५११०५१५ ॥ य) 


| 1५ ॥ ५ ॥ ५4६ 29०108५ ९8 ॥ ००० ०॥४२९०४५।४५३॥ ° ॥ 001५0146 


४, 


भ ।9 १५०५५११ ५५।५०१५०९४०४६॥ 2॥ ५०४५४ ९.६ ९ 


9५५ ४५५५.६६५५०४ 


५ ४ ॥ २८००१०१६ ॥ ०॥ ५9 १६५५०४४४ ॥ १०११५१५७ 


७ । 


| ०१,०००१ ५9४ ॥ ९०५५ ०४६ ॥ ४ ॥ ४) ध ९२०५९६॥४॥ ॥ १ । 
५; 


# ¢ भेक भवौ # 


धुण ॥ ६॥ ००० ०४४॥ १५५५९०७ ॥ १॥ ०५०५५५1 


५५ ४४ 


५५५८ ॥ प ्ीष्याणणनु0ः ॥ ६ प ॥ ॥धधपुः (कि) 
\ १५ ५०५४४ ॥ णानाः ॥ ॥ गण्ड ॥ ८ ॥ 1१५ 
५१५०९६१९ त १1 १००००५१४ ॥ ॥°९।॥ 0० 


७9 भी 


प शषः ॥ १ ॥ ए९००५०६००४५४ ००१७ ॥ ११० ॥४।०५९०५)४ 


८ 
(ॐ नी 


¢ 


षणा ॥ चण ॥ नानु ४४ ॥ ९०८४ ॥ 1... / 4 ५९१५५५९६ ॥ ध 


५५4 ¢ 


||॥ ६॥ एणा ॥ ०५४ ॥ (४ ॥ । ॥ ध ॥ धिननयेधनुयः ॥ ए ॥ एध] 
॥ ~ ॥ धनः ॥ ॥४॥ ॥ 2 ॥ प्कुमणभषभणनय।४ 9॥ ॥ ०} ॥ ४६ ॥ | 


+ १५ 


कर 9६ + ट, ~ 9, 
(४ ध क ॥ 


ऋ -क- ॐ वक 
१७. क 


ु 


कि = 


नभ्क~ 


८ 


24 


क -- 


(कव, जि 


क कण कन 9 
क 1 ~ कि क िन 


= अटत 


^ ^: ५. 


~) चषि 


ऋः 
ज 0 प न | (२ | 46 कि जकः 


श्व 


+ 


ज. वीति 1 ~ ह 3 द 


4 ऋ 


ॐ <+ 


६.3 


नयो कयम 


ॐ 
नि 


॥6६६॥ 


¢ ॥ |: | 


क 1 ` 
ध न 


॥ ९६ ॥ ४६४४४ ॥ ६६ ॥ 
(॥ ६६ ४६४६ ॥ ०६ ॥ कृष ॥ एषधुष ॥ ०४०४४ ॥ (4 1111 1. 
॥ 8 ॥ ५४००९२५६ 

0१ ॥ ०४७2 ॥ ह ॥ ५०१ ॥८ ॥ (थणण्रणण्धून्धयु 


॥ ६2 ॥ ध धधधण्यणवानु ॥ एणकः ॥ ५६॥ -१०।१।१।२।०१। ४०१0१ ८॥।४६० ६ ॥ 2४ 
|| (0१२० ॥ ०६ ॥ 0० ॥ 0४ ॥ २ ॥ धः 

वयद ॥ ।0णववहय्तवनकपानयणयु ॥ 22 ॥ पफाला्न्निधाणन्विषयुष ॥ । वधु 
४४ ॥ ०६ ॥ ०५4५५५८ ॥ श्वुषणणण्ुपान्ः॥ ४६॥ 1५।0१।५२५०४ु ९३४ 
य ॥ १५०१५ ॥ १६ ॥ ।१ध५५००००॥। ०12६ ॥ ००२0५५१५ 9 ॥ 8४ ॥ 
॥ ००५4 ॥ न ००१ ॥ हे ॥ १०९ ५५न६ ॥ ४0 
भु ॥एद्‌ भमन ॥ णाणयुलाभ्‌५६।०४यय ॥६२॥ ८3 1 


ॐ $ भ = ५७, 


| ७५. ॥ ९९१०१५२९ ४७।५॥७ ॥ ०६ ॥ ०००0 ॥ ०६७५१७४ दधबनः 


न 


| ॥ ५५१ शथुधुणभषुनध ॥ 0०६२११०।०४३ ॥ 2४ ॥ ९०००५॥९०१५।०९॥०४8॥ २०।५०) 
| (भवुक ॥०६॥ थणण्यन्धनणु ॥ न्यव ॥ ४५ ॥ 2।६-।०0०४ि 


४४) 


| २५५० ॥ ९4० धधुहध्धन्ूज ॥ ५ ॥ (तु ॥ ०९००।००।५० 


[॥ भटे ॥ ुलुदसुु ॥ गनधः ॥ एषिषु ॥ घुष्य ॥ 2६ ॥ ववूषध्षव्यर ॥ यन्य 


र 





शयथ, ॥ ५०५९१७४४ ॥ 9६ ॥ ४८ ॥ (भुना ॥ भटे ॥ १४ ॥ ४ ॥ ७९००४ ॥ 1०४४ 


की चक छो चै भके 


|॥ ६६ ॥ ४८ ॥ ४२ ॥ ० ॥ ५; ॥ दण ॥ 2 ॥ 6४ ॥ धडदनशषि ॥ ४; ॥ (ध ध्ध ॥ ५४ ॥ 


भी ५ १ 


व्य 





नथ, 


अ व. 





व प वण व ट 
> 
ए 


दा 
ॐ 





पं == प 


न 


=. सथ्टषु 
< = 





स~ ज्र 
१ क 








~~ 


० 3 


व ५ 





< 


स 


~> 


[न 
> 


= 
<-> 


=-= 


= 


र ~~ 


[स्स 


शट पण्ड 





॥ 29 ॥ 6 ‰ ४४ ॥ ४ ॥ ‰>» ॥ धननन्द ॥ पद्यः ॥ ६४ ॥ १५५ ॥ १ ॥ ४४ ॥ \५॥ 


१५ ५ ७५५५४ 


॥ 2१ ॥ 1१9 ॥ 1०५0५096 ॥ ०४॥ ।9 


५४६) (त भ ॥ ००५१५०० ॥ ० ॥ ००.१९५ ५४ ॥ ५।०५६।४४ 
५ 





> # 


चं ५ ॥ ७०6 ॥ ४ ४॥७५५॥५००४ ॥ ६४ ॥ ॥०।१५ 


५ $ ^ 


9 ४ ॥ ध 2०॥ १५७५०06 ॥ 


व+ ५४ ५७4 


ष ५.०५ यः धनु ॥१॥ २५०१५५५७ ०४ ॥ ९५५५४ 
| ०४॥ । ६५५ ९१०५५०१५ ॥ १०५५१५१४ ॥ १६॥ 1५०५०५४० 


भौ ५4 भर + ५, री 


1५१५ \ । १८९०४५४ ५९६॥ ॥ ६।५७६॥ ॥ ६ णु ५ 
1०4} पणुषयुः ५४५२५ (५ ॥ १५०४ ॥ ॥ ५।९५४६॥ ॥ ४६ [सि 


{~> 
1 
~. 






। ५ 5 ०५७५४ ॥ १ ॥ ण्न ॥ 88 0 
य पुव ॥ ५६५ ॥ ॥६९॥ ५०९१५ ॥४७६॥॥॥ ॥ ५0 
९.४ ५ £ ॥२६ 1 ॥ हि ॥ ४६ ॥ ५4६ 

4 ॥ "५००१ ०५५०५ ॥ ०६ ॥ धुः ॥७॥॥ ३५७१६१०५ ॥ १६॥ 
\ 1५ ४५५५६६४६ ५ तित 0 


-लन॥ १॥ णुना धषु ॥ ४६॥ सि 


ध ५४ 


४८ ५४ १ ॥ १०५०५११0 ॥ १ ॥ ५०७७१००५ 


॥ ४६॥ 28 ॥ 6६ ॥ ४? ॥ ४? ॥ ००६१९०१४ ॥ २९०४५५४ ॥ 8, ॥ (णाधवधुषरः ॥ ०५४ ॥ ॥ ॥ ६६ ॥ 
४ ॥ 8 ॥ ०] (शशु ॥ 1 ॥ पषण १६।२६॥ २५ ८०.४४ ॥ १६ ॥ ४६॥ ५६॥ 


०११) प प ४ 















अ 3-33-3 1 


न 


< 


मि नु मनामि 


3 


क ~ क 





ॐ 


3 


(~ 


[ॐ (1 
स भत 


| ॥>६६॥ 


1४1 


[ति वोकंििनिगन 








२०००८ ॥ शुष्य शषः ॥ = ॥ पुः ॥ ६2 ४ 2॥ 12 ॥ धथुन ॥ मन्यु ॥ 0 ॥ ०? ॥ ५6 ॥ | 


# | 


| 
॥ %> ४ ४५५ ५6६२ २।०२॥५९।।०४ ॥ द ॥ &2 ॥ ०।०१० ५०००५1५८ 





क 


# 4 ५४. 


11- पाति ४ ॥६2॥ १८००५॥०॥6 =. 1... | 4 111 ॥2॥ ५४ ॥06८8| 


| . 


०1 धुन एध्‌ ॥५2) ०९४६ १४।०॥६४ ॥ २०५१५०0० 
५८४ ुवथान्साप ॥ थुधुखनन्दयबम्‌णा॥ ९6 ॥ १५०) 


४, ५ ५ 


1००४0 ॥ 26 ॥ १००९१०९०) ॥ २०९९9६० ००९०१०४ ॥ 66 ॥ 


छ जौ छ) `, 


४ 0212 ५५: ॥ ॥ य०२४६॥ ०५१०।०१।७४ ॥ ४७॥ ॥ ०७१०।७६।५० ॥ (4१८61011 


भ  # ७ 


५६५ "^ |] ४5 4 ष ०ध।०५।0५॥य४। ॥६ ॥ > 1 1 ४४॥ ९9 ॥ ४ ९५५५ ४ 


इ. 
<> 
द 


3 332 


ॐ 9 


यि 


न "न 


3 


८--=- 


4 

ॐ 

22 
टि. 


द्र ट 
=. 
< = द, 


+ ~ प्रावः त 
--------~ न --------~ ~= ~~ 












| 

| 
| 
| 4 एल ॥ 1.४ १ नि भभव ९०88 ॥६७॥ १०५०५०१ ६४६ ॥ पणन ॥ २७ ॥ ॥८६ । | 
|| (प ॥ षुण ० ॥ ध्य ॥ वष्ुन्यण्नब | 
१ (२८; ४ ४द 
(| 44 "० १ (ुनु्यषणानणन्धचष्‌ः ॥ ुनयश्च ० ॥ १४ ॥ ०००७४ £ 
| | ॥ ॥ 7; ॥ ५५ ्ल्भुपणुमुये ॥ एषवयणनावछयाधूलपनभिण॥ ०४ ॥ (ुण्णटपुषण्फर्णवूएयः ॥ ४ (| 
| ०९०.२ ५७७४ ॥ ४४ ॥ भभु ५०१११०६३ ॥ ९०००१४८१ १।७२।४४॥ ५४ ॥ धुः | || 
| ध ॥ शवथ ॥ ९8 ॥ पुपुषुः ॥ 2चाृयुयुण्ड (| 
|| ॥ २४॥ शुष्य ॥ जलय ॥ ४ ॥ २१०५११५४ ॥ ०८० | 
| २५७।००।५॥६।४ ५८०६० ॥ ६५॥ एवदुधुवुण्धनलन ॥ ०१५०त४५यनुष्द्४६ु ४ ॥ ०४॥ ० ॥*| 
|| (४४ ९५॥ ८५१०७ धु॥ ४ एषुणायु्यानणुणमधुः ॥ धन्ननधुधुषएनघुज | 
|: 291 2५५५६ ॥ ००॥ २५०३७४०४ ॥ ४6 ॥ ४9 ॥ 86, ॥ 6 ॥ २6 ॥ {9 ॥ ०6 ॥ ४४॥ 2४ ॥ ०४॥ ४४ ॥ ५४॥ १४ ॥ ५२७१ ४।०४४५॥ ६ | 








> = 


॥५॥ ४॥४॥ ९॥ ६॥ ६॥ } ॥ ००) ॥ (पण्‌ 
४०॥ 2० ॥ पुव ॥ ० धषु । ध ॥ 1५४ 


५५ भे भ्यौ भक ५४ 


॥ 9 ॥ ९५४९५९५2 
|| (५०५६४ ॥ न १ ५ 1111... 0. ॥ 1 
| ६ \ ५४६ ति य| ॥ ५११०१0४ ॥ 8 ॥ 9 ०.।८१०५००।०५७॥७॥) 
|| | पुरुप ॥ ६॥ ४५७।४५६।१।०४०१।४४ | ॥ (००१०११६४ ॥ ६॥ ९५५४ 
|| १38४ ष ॥ ५२९५९॥ ६०५४ ॥|५।४ ॥(॥ ४५५४ ०० ०६५।॥४६ ॥ पी 
(9 | ००६ ॥४ १००४१६४ ॥ ४१ ०८२५४ ॥ १४ ॥ ५०५५५०५ 
9/1 ५५ ४५४४ ॥ 2५॥ ११९००५0७ ॥ 0004 ॥ 6४ ॥ ५५४४ 
२०४५६ ४४ ॥५५।५४६ ॥ णु ॥ ४५ ॥ ४५ हल स ॥ कोति ती | ~ 1 
४ ॥ | ०४१०४०४४ ॥ 02५५५ ना ॥ ६५ ॥ [0 ६४ 
(५५१४१४४ ॥६५॥ 1 ॥ ४५ १५९०५५५ ॥ 2१ ॥ 2५०५९ 
५ ॥ ति 1 शो ५०५४।००।५५. ५४४ 


५४६ १०१00५४ ॥ (1 ॥ ९? ॥ ध ॥ ४ 
७ ॥ 22 ॥ ००५१४ ॥ पधन्णण्नणण ॥ 62 | : ०॥५॥५४ 


०। ४ ॥ 9 काणुका ४४ 


|| पुथ ॥ पष २५॥ भ? ॥ २५॥ १५॥ २४॥ 1५॥ ॥ ४॥ 22161 ४ ॥ ७४॥।,7॥ धि 


८ 





ॐ ॐ 


3 








लल 
ञ्‌ 


अ= = = 
न्ट ब 
1. 





य । मि यो हि अ 


= 
ष 
1८ 


(1 


(50) 
#7: [4 


1.19 
++ 


अ - . - ऋ ~ 


प“ {न 





2 

[~ ~ 

[~ क = 9 

9 न्वं 

[~ 

| = 
ह~ ~~ 


स्त (3 

य 

= „5 

[41 (> 
16 ^ १६८ नट 


न्ट 





ॐ 22 22 = 
[द 
- 
ट 
[= 
(= 





€~ 
{ॐ < 





| ॥ ५६६॥ 
0॥ "३ 


स 


~ | 










4 | 
| # 9 पा ॥ ¦ ध्याय ॥ शयथुः ॥ ६2 ॥ न्ध्यः ० गुः ॥ दे ॥ 5८ ४ | । 
(8 | ॥ ६ ॥ पुणा ॥ एकनिष्यकणूषषन | 
। | ४4 ॥ ६2 ॥ 1 | 1 (५ | 
| | ॥ 2 ॥ णण ॥ णन ॥ ०२ ॥ ०५९००७॥०६।०६॥००६ ५6 ॥ ४४ ||| 
| [वश्य ॥ ४ ॥ (या ॥ १५१६५2१ ॥ »२॥ (धूप ; | 
|| ०६४६८५६ ॥ ५१०९० भ 08० ॥ ९२ ॥ 1 धिष्चणनणषधणणु | । थमः || 
|४| ॥ २९॥ ण ॥ धष्णमधानमभणणुष ॥ दद ॥ य ॥ १०४० ५ 
| हभत ॥ ४ ॥ नण ॥ पणन ॥ "द ॥ १०५० # | 
| धय ॥ (णन ॥ १५ ॥ ण ॥ ००७०५८४ || 


क्क) 
क 
< 





॥ 2८ ॥ ॥१ ५५१ ॥ पनु ०४ ॥ यधन ॥ ५ 





1 ति ५५५ | 
| (२५७ ॥ ७५ ॥ पवया ॥ ५५१४५१०५ ॥ ५५ ॥ ११०४-५ 
| (अवा नयुषष्युर ॥ कनयम पुण 


०० ॥ 2१ ॥ ध ॥ पण्णा ॥ २८ ॥ १६१ 


* + ९ > -.५~-र्‌ ९" ॐ छ 


(०4 ॥ धा ॥ ५0 ध ॥ ५५ ॥ लण्‌ ॥ ६०७ 


# भ्य ५ ५ ५५. 


12 ॥ ०८५ ५००५२७४ न्फधष् ॥ ००५५४२6४ ॥ २॥ एः 


कयौ ५ १ ची की ५9 


०७ ॥ १०८०५५७ ॥ 2॥ १ ॥ ००९००१46 


॥ 31 ४४॥ १४॥ प्य ॥ पदे॥ ण्यै ॥ 9 ॥2॥ भो वप्र ॥ भै ॥ धे ॥ पष्क ॥ ६६ ॥ द ॥ ४१ ॥०४६॥>॥2॥ 


2 ं 


२४ 


| 


| 


कयि 
= 


अ 
<-> > <-> 
क, १ ककि 


-अ्डन्म 
(=| 

ॐ 

(3. 


= अ = 


व 


-~ ^= 
स= 
# 


~~~ 











< 


ॐ ॐ 


2> % | 


१९ ५1१} | 
भे प ५६ ( 


क 


ऋ 3 3 


॥ (८६ ॥ 20:04 || 
धिषु ॥ धिन ॥ = ॥ 0७०४५४४४ ॥ १५६।०।०५५५४ 


(> ॥ ४४ ॥ न तकृ ॥ ०५002101; ॥ 2 ॥ : ततत 
। 
| 


४ १७ 


५५५०५९१ ४४ ॥ 9८ ॥ ४४ १०८०००५१ ॥८ ॥ ११०११०१५ ०२६ ॥ ५६ ॥ | 


ष्क ज) 


॥५।५९५४ ५।,५।७५१५५६६५ ॥ १५०५०4६ ॥ १६ ॥ १४०४६ मुन ॥ ५०५५. | 

~. ५४५४५ ॥ ६५। पध ०५५ 31. 1 

पा ४८६ । | ११1०0 ॥ ६ ॥ ०८०५५५६ ॥२५०५५५६॥ त 
| ४५॥ एणीलीणुधन ॥ पुष ॥ १ ॥ पणशचणणनयुप् | एणः 


१ ५५. 


८००992४ ॥ ५ ॥ ^।९५।१(*०९।८१४० १0) ॥ धध्मुः ॥ 2 ॥ :€#: ५. 


9 


५६५१४४६४ ॥ तनन । ॥ 9॥ धुषु । णु 


४५ ‰ र । 


० ॥४॥ पुल धवन १॥ गषषुणणण्पषण 


। 





॥६॥ ०४६॥ 9} ॥ 2} ॥॥न ॥ 9} ॥ ४ ॥ ४) ॥ प ॥ हे ॥ रथम प ॥ 2६॥ ग ॥१॥०॥6॥ ४॥५॥६॥ १॥ ५५। ४९|| 





। ५१५०५५6 ७१००५०५५ ध्पणन्नणयुशयणन्ध्‌॥ ६।४५५४४ ||| 


1111 110... 1111 38 1 1 


(| 
| | 


५ ॐ 
“(11 


९९ ४४४४ ॥ 416 (40 ॥ ए ॥ /4॥ ५१1४१ || ५०0; ५०५०४ | | 


| ॥०६६॥ 
४ {& 


८४4 


च 


=-= 3 





र ५ 


# ॥ 


॥ 26 ॥ १५1०१ नलुधुषाषणण्डण्ठदयष्धुष् ॥ (३॥ ४५४०४८४ 


१७ ची # तकी 


९०९०६ ॥ ९००६१११० ध ॥ ०8 ॥ २०५७००0९ ॥ ५०१०।००।०४ 


कौ ७ रती 


॥१८२॥ ०६ ॥ धयु ॥ ०२॥ नभनु ॥ 22 ॥ २५१०६ ९५ 
॥ धन ॥62॥ ५०५५०09 ॥ धथाधनवणुषणनदयुब ॥ ४६ ॥ पथश 
०५०९१७८ ॥ ९०११००४२ ॥ १ ॥ ९१ १९०। ७५] ॥ ४७१०००५ 


प ५ ५५ ५4७ कणौ 


१०५४ ॥ ९९ ॥ या एवधधुधनयाच्नयुब्‌०॥ ३६ ॥ एभ्यः 


॥ ५६००१४१४ ॥ २६ ॥ दुधु ॥ ०७५७ ०,६५४॥ ६६ ॥ ४०४५ 


(०१ ॥ 0०७२५१४२ ॥ ०॥ एषु ॥ 0भ्मुणमभूण 
॥०४४ ॥ 9 ॥ १०५ भु ॥ ५५य१ यय ॥ 7 ॥ शधिः 


४ ५) ५ क 


(४ ॥ पुणु ॥ ०२ ॥ फथथवणण्यष्धाननव ॥ पभलदुधानणननधनणण) ॥ ४द॥ 


४७. भौ तं # 


॥ ०।०९।2०७0010४ ॥ पिुवुभुनुनणुः ॥ फ ॥ पनधषतन्यणन ॥ 0०६, | 


४ त 


८१ ॥ ९९ ॥ ५०१" ॥ 0 नव ॥ द ॥ ११9०५ 


# "५० कै > च ५. 


७९५५५१८ ॥ ८6 ॥ २८ ॥ मु ॥ णुना 


® # २.५. 





"४ 
4. 
॥: 
¢ 
५ 
ि, 
¦ { 





2 र ५ -4.:. ० ० 
"~+ ----------- ~~ ~ ~ -- = 


क 


००५५७१४४ ॥ ४०४४४२6 ॥ ९४ ॥ १४ ॥ ४४ ॥ 1४ ॥ ०४ ॥ ५५॥ 2४ 


५ ५७ 


1०४ ॥ ६५७५५२४ ॥ ४४। ४४॥ 8 ॥ १,॥ पुणु 


॥ १४ ॥ 0०1५ 
2००0९ ॥ ५१५०४ 9 ॥ ०४०० ॥ |) 10 
९५४ ॥ ४४ ॥ ५५४ ८ ॥ 0१५१५0१0) ॥ ४ ॥ ५७५४ ॥१०४४ 
४५४॥ पुन ॥ १४॥ 2 ०००५१७४ ॥ पध ॥ ०४॥ 


५ 9 ५ 5 1 १ । 


१०.९६ ॥ ८०५०१५७० ॥ ०१ ॥ ०५५०।१1।०६. ॥ १०0 


०० ॥ 2 ॥ १५५५।५६।०५ ॥ 69 ॥ ४१५४५३7 | 


(भ म 


९ ि ॥ ततनन ॥ ४४ ॥ १५०५।५६।७९ [7 9 (६ 


9 ॥ ० ॥ ध ु्ुवुषपुष्य ॥ ९ ॥ ०००६९०५७ 

। म ॥ 2१ ॥ |) ॥ एधध क्षः ॥ ८॥ 
॥ नधन पुन १॥ ७००७०४५ ॥ ५५५६१४६ । 

१५१०५७४ ॥ ०४॥ ०५.११०१॥०१५ ॥ १४६ ०१०४५; ४४॥ ४६॥ १०५१ ५ | 

४५२९४ ॥  भधुपणनय ॥ 28 ॥ 1. 111 

॥ ०९॥ १०५५०५५१. १०००००५४ ३१६ ॥ ४६॥ १०१०५४५ ॥ ४५५४ 1 


५१०।९०॥ ५। १५५५७५५ 1 0 1 


भ ५५ 


१५) 


१५ 








, 

श 

|! 
9. 
1 
६ 
( 
1 
(४ 


॥ 


न -- 
(1 


अ 


= 


५ 
क भथ 


क 
ङ. कः कन्दक नः ऋ "ॐ 


ए 
५ 





निग 
~ 


क कशीकरक 








| ५५४ ॥ ५५५१५५५४ ॥ २६ ॥ 0ण्ुषुणषधाणनुम ॥ पणणणनजण्धुषः 


॥ (धा ॥ ६४ ॥ 1४ ॥ पाणः ॥ श ॥ ०४ ॥ ४९॥ 28 ॥ 68 ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 8 ॥ १६ ॥ ४१ ॥ कुष 


| 


८. [व कमेक 


9 395 38 


4 


क 


1 


[० 
[0 


(~ ^, 
क 
पः 





न क 


(४ "प्रर 
2 


अ 





प वा प 
तपु * 





् र 3 
क ॐ 3 





।॥६०॥ ३०॥ }6 ॥ कूहभूकः ॥ ०० ॥ एथ्ुपनुण्नन्ये ॥ ४४ ॥ 2४ ॥ ०४ ॥ ४४॥ ४४ ॥ भूच 


|॥ ५2 ॥ 22 ॥ 62 ॥ ४? ॥ ४2 ॥ पयण ॥ 22 ॥ ६2 ॥ 22 ॥ 22 ॥ हट ॥ ०2 ॥ ५6 ॥ 26 ४ 66 ॥ 36 ॥ 6, ॥ 56 ॥ 


॥ ९2 ॥ भणतु 


णी छै 9 


॥ एवधषणाणानथध्ष्त्‌॥ 27 ॥ चधा ॥ धवि ॥ 62 ॥ च 


9 ५७. ५4 ५७५७. ५४ भी ७५ 


(नन ॥ ५00१००७ ॥ 92 ॥ ९५७५ ॥ ९५०९।०६।२2 


५ ५७ # ५६५९ $ च्छ 


(षष ॥ 2 ॥ वणाव ॥ णणण्टधुान्धुश्ः ॥ 82 ॥ पध 


५ फ भथ 


॥०४५० 6 ॥ युधि ॥ 22 ॥ पुष्य ॥ थु 


9 ॐ * 


॥ 22 ॥ ध ॥ धु ॥ ४21 पु ॥ थण 


9 ५४ + 


लब ॥ ०7 ॥ लय ॥ व ॥ ०6 ॥ ०९१०।१०।८२ 


| 


॥ धधि ॥ 29 ॥ शुन्ध ॥ 0 धधधुषणभनुबूु ॥ 66 ॥ ४0 
९1००११५ ॥ ब ॥ 96 ॥ ५१16 ॥ 0४ 


५५५४ © ५ ५ = # # ५५१ ५५ 


॥१०॥ धु्थयुधमधछुधतच ध ॥ अधु ४०५यध४४॥ ९० ॥ एष्छुषणन्धा्यन-" 


ड ५ क  ४,७. 


। धव ॥ २० ॥ १4५26 ॥ ००५०५८०६ ॥ २6 ॥ २५६ 


$ ठ ५४ # 


| 
'पुण्वधानयप6 ॥ पनमान्णापणणन्भण््णा ॥ ५6 ॥ एावधाधुकहभूह ॥ (७६०९०४४४१ः 
४ ॥ 6 ॥ १०७१९०१० ॥ ५0 ॥ ०४ ॥ ००९०९५११ 


9 ४ * ण्व 


(त नबभा्धनी णण ॥ ध ॥०४॥ भा 


9, म, ली 


(१० ॥ (५५५०४ ॥ ४४ ॥ य१००२९०१००य०० ०७८ ॥ पनगाणाणुबभयानः 


ऋ ४ + 


{यकि 8 





~ {ह द्‌ ५ 


५२४ 


# । 


[ग्य (् 
1 


न 


= 4 





॥१।५०००० १2११ १/८ ॥ 1४९9४ 


[दयमान र 


# ण 8) क 


कसा 
, „ॐ. 


ॐ. 


४ "ॐ क ५ 
म क । पिवति, 


भि थः कोन कोर ऋ नि 
० 49६ अर क दन्यो 


अ 3 33 


¢ 2 
८ 


8 
१. 


न ५ कीः ग चः 


(जनिय 





च्य छ 


४3 र र; 1 
क. +^ 


अ ८१ 





य 
(क = 4 नि को 
ल 


नका क 
ॐ. 


॥ }} ॥ १} ॥ १।२॥५॥|| 


॥ !! । १५५24 


0.17. 110. |. 1. 161. 
7 18... 1. 111... 1 


॥ 171 1 111 1 1111111 
¶. 1 11111 11 11. 11 


५५ ५# ५४ ४ + ५४४ ४ 


(धिवर पव ॥ २ ॥ धपु ॥ पवन्ुणन्यणव 


करये -* 


[अने 


न 





न 


(न 


[4 


॥ । 


11 1011 1 1011... 1 


$ * 9 (जुः म्‌ 


॥ ९ 
९०००१।॥ ॥ ०० ॥ (भुवन ॥ १०१००५८४ ॥ ५५ ॥ भु 


व] * ५ धथ 


००५१00६ ॥ 1 १09४6 ॥ 2१ ॥ ध ॥ पथु 


र प७ प 


धुण ॥ ०१ ॥ ुष्वणणाणन्ु ॥ धवन ॥ १५ ॥ भणण 
१८ पषाण धम्म 0१8 ॥ & ॥ 


फ फ ७» ५ भ 


॥ ५१५५० ॥ णु ॥ ४ ॥ ५०५6 ॥ धु 


५५0४ ॥ ९५ ॥ 2०१ ॥ अणु ॥ ५९॥ धथपुकणन 
१११६ ॥ ॥५५ "४ ॥ ० ॥ ११५१५५०१ ॥ ७४ ट 


॥४॥ \॥\॥ १॥ ६॥ } ॥ ००) ॥ धधणणष्छणणनाः ॥ १३॥ २५॥ भूवन ॥ 9४ ॥ ३४ ॥ ४४॥ १०॥ ६४॥ ३४॥ }४॥ ०४॥ || 


५ ` ४} 


४ 
/ 
3 
# 
9 
/ 
‡ 
1 
‡ 


8 आ म 9 क अः ---क । जः 





त 2४. 





॥६६४॥ 
4 ॥ 





82 शौ | 


४४४ | 


| 
3५ 


. 


= 





>, 
(1 





6 
८. 





ध 


~ 4: 


ॐ 


= 





५५५ 4 


१९ ॥ पो्नाणणधधूष्यूनन्‌ ॥ नुकवूषूा+पमणषन्ु ॥ ०६ ॥ नणयः 


भ्ष्णी च 


॥ 

| स ०००१५ ॥ ।।०१।१६ ४ वारुण ॥ ५॥ तो ।।६२५६४६।६।४॥ ६४५५] (~ 
५॥ 2 ॥ धुण). ०१०५४९४ ॥ ५0००४ ०५॥४ ॥ 6 ॥ 1 1 (1 0१ 

। ५०९४ ॥४॥०६ ॥ ४ ॥ 1 (क ॥ 1 0 त ॥ ४॥ 
॥ १५५५५२६] ६ ०५५५६ क ॥ | त 1 ॥९॥ ०१११५064 909&४ ॥ पण्युनाद 
००९५०५९६ ॥ ६ ॥ वधिः 19] ॥ पि ४४ ॥ ६॥ ‰ (५१५४४१0४ 
(५. ग नि ५] 9४9 भरव ॥ ४ ॥ पथिनायस्ान्णनष्ून्माकै ॥ ण्य ॥-५५६०५४ 
॥ ॥ ।४६४५ ॥ ॥६॥ ॥ &2 ॥ (1 1००५०५४१ 
(५६ ॥ ॥6९५॥ वन्वाना ॥ न्धना ॥ 9 ॥ पुणणञशपुथननये || 
६।२४॥ }१॥ ॥ 110 1 (९॥ ॥ ४।७६४५॥ ॥ %॥ पि ५५१०।१२।९० ॥ गथुष्नय 


(१ ॥ ९५ ॥ ५५6०५५५ ॥ १००0 ॥ ६५ ॥ ५८०२४५२५ 
॥११५ ५ ॥ पुय ॥ २ ॥ ००६७ ॥ भिव 


जौ \५ ५४ 


१ 


४५ 


|॥ ‹ ॥ 
£ 


१ 


|॥ 6५ ॥ ०६ ॥ १ ॥ एवाननयुध ॥ ? ॥ वानमयुधट ॥ पष ॥ (ुनवण्ध ॥ ४णणानोुषण 
[०५८४९ ॥ ४५६ ॥ 6 ॥ पणरषवयुयुणयः ॥ 9 ॥ ५ ॥ शूष्यः ॥ 2 ॥ ६ ॥ (ध ॥ ६॥ 


॥ ९७०५९ ॥ (।५४१ ध ९०९१५ ॥ ५ ॥ (भनु ॥ "नणयः ॥ ॥ ९ ॥ भणत्ध 
| ६५०००।२०॥६।५६०।४।१॥|५४३ ॥ ॥ 6} ॥ धना ॥ 3) 1 ४} ॥ 8} ॥ णश ॥ १४ ॥ ४६ ॥ 


ॐ, „क 


"क 
3५ क, (० 4 


अर क्रः ङ 
ॐ, ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ - | 





(द क ~ 


ॐ क 2 क कक 9 3--5-- 9, आकः क. क 


क भिकः ५ 
0, 


| (निनद 
> =) जः 
भजनकेिकायद्गकेोनित 3 


ऋध 9५ ॐ 0" कन 
५. 


=-= 


~ 


। 











-8,.> रमभ 


कक 


शद हि चिः नि 


०१११०५८ ॥ ४६ ॥ ४ ॥ भध ५ 
५२४ 0 पय४४४॥ ॥ भट ॥ ॥ ॥ 2 .॥ 01०००१२ ॥ १) | ०४॥ ५ 


` ॥ ए६॥ 
५।५५४८॥ । ॥ : 
५५१ त ए मतता ॥२६॥ 7 ॥ ५१ लात ०५००१४४ 


॥ 


९ ५५ त~ 


४ ५९० (७१०५५ ॥१४०४॥ 6६॥ म 
| 4 ॥ ८ ५४।५०६४४॥ त ॥ ४ सक त 
व १००५१५४६ ०५५१००९० ॥ भ ह 
ध ॥ ॥५ सतप [तिन ॥ दे॥ थन नुन ष धा 
८ क 1 ५०५ | 
॥ = कन ष सु ०१००५४५४ ॥ कि त 4 
१६४ ॥ ॥ धुथधपुय वि ॥ 6५ ॥ त ७५ १।२००।८॥ ५५ | 
भ पि पोषि ॥ १५॥ ४० > 0 


०) 
। 0४४ ॥ : 1 ॥ २६॥ ॥ >4 1. 
१ ०१५१५ ॥ 8 ॥ १५६५०५५६ ध ५९९... 
१ ६ ॥ ४६ ५९१४८६३ ॥ २५॥ 110०1४०] 219 41 ॥ : यषसुणिण 


„ ॥ ०९ ॥ ५} ॥ 2} ॥ ० ॥ भ्र ॥ ४9 
६ व्यपणुण॥ य ॥ एे४॥ ४८ ॥ ० ॥ ५६ 
गणपः ॥ ४६ ॥ धष ॥२२॥ : "५२82।०९।२४ ॥ २५०१, । पायल 


| 


(मये 





क्र ४ 
~ ० 








== 


स्ट 
४1 


2 5 
स 


~ ट आर > क 
४. 5) 4). 


~~ 
[1 नदय 
€ © 
न ऋ 
++ ॐ, 


६. अरः 
हि 


= ई < 


द 





[व 
7 ~ ~ ~ <~" -=----------- न; 


|) £| 
१.५ 


3 
क 
य 





ध +~ 
प्छ पटः = 


ड 
~> 
[कि 





3 





नम्र 
> ~ 
= ° 


(9 


४“ 





दव" 
---------------् 
द 
~~ 
[~ 








॥९६६६॥ 
| ह ॥ 1 |. 


(=. 
(भ 
[< 
{7 ^ 





दअ 3 


110, 
(२॥।६॥ भ} । ॥ धुण ॥ ९} ॥ ४ ॥ एणाण्णदः 


८ 





१3 
ह 


|) 
| 
| ५ च| ॥ १५०४६६४६ ॥ ४ त ॥ ए» ॥ एण्ण्यान्युयु्ः ॥ ण्योष्धयु्युद्यु ॥ ३१ ॥ :णन्यूषषयेठ ॥ ०४ ॥ ४ ॥ ५९॥ 
।>|॥ प ४ पः ४४४ ॥ 2? वि ॥ ९५५५०४४ ॥ (धष ॥ १४ ॥ ५४४ 


| ४ 
| | ॥ ९१ ॥ फणवणिषुधयधान ॥ ०५७" ६०७६॥ ६१ ॥ ॥५४ 


| १ ध ॥ ११0००००० ० ०५००० १५००४५२७ 
|॥| ६ ६५॥ नण ॥ ५४१९0०१४ ०५ पएणाशषिष्ण्म 
॥ २।४।।५६५ 





| 


दाद व द ायच्स्पय्यणदिजयजममजय दयक 


| (५८ ध: ५ ९०।०॥५८॥ ९६॥ छुना ॥ -पणण्णुननदन्यु ॥ 25 ॥ ५५४ 
| १५ ५ (०४ ॥ ५।।०५४॥०।०।५१६६।४॥ 6६ ॥ १०0०१ ०॥ ७५४४ ॥ 11 

| | ४ 9: ॥ ४६ ॥ ४४५ ९५५ ९७।०५४४्‌ ०५ ॥ 4४ | पिति ॥ %६॥ 1५५४ ४४५४४ 
(8| ॥. क ज 9 ०॥९९॥५०१० ०२० धु ॥ : ११।०५।००१।७०७५००७ ७५८ ॥ ३8 २४६०४ 
|| २४ ७५४ ४ ४ ॥ ० | २६॥ पथकः ०.४ ॥ ११५००९१०॥०।५५५४ 
| ५६ ॥ ६ सदान 00०००६५ ॥ पन्यूण्यषयधुप्ः॥ ०६॥ ०४ 
।४| । क ॥ पनत ०0५५0 ॥१६॥ ०१२५।0४।२७] ॥ ०००७५५७४ ४ ॥ >६॥ 





णषु ॥ पणनानणणभुक्षः 6३ पोषि निने १२६ ॥ २1०१०१४ 
0 ॥ ४॥ १0०१५९३।१४॥ पणभा} 5 66 ॥ १३ ॥ १००६४०४४ 


भी ५७. 


4 0७११09४ ॥ 8६ ॥ १००००५७५ ॥ २५०५।००४०।०१२ २४ 


व| ॥ ० \ एण ॥ शयु ॥ ४ ॥ धुनय ॥ ५? ॥ ९» ॥ ६९ ॥ ठे ॥ 


५ ५ 9 


|\ 2} णुद ॥ ० ॥ ५६॥ 2६ ॥ 1००५४ । ॥ सि ॥ 9६ ॥ ४ ॥ भ ४ ॥ पण्णणणणणायभणानणुण 


४ ५ मै खौ जह 4 भके भक ५५ ४४ भौ भै ५ 


(१११001४ ॥ २५४४ ॥ 2६ ॥ ०१०४६ थ णण । ॥ फ ॥ पाधान्डपयः ॥ ११५० | 


। 


ड 


मन -नयरसीसोककं 


भद्र 


~~~ 





वि 


ट 


धं 


2 = क द च 0 
ए प 





॥ 96 ॥ 6 ॥ 26 ॥ 86 ॥ 6 ॥ }6 ॥ ०6 ॥ ५४॥ ("युषः धधणु्ध ॥ धः 


| ॥ ०6 ॥ ६०५१ ॥ २००६ ९५५॥५॥ 
(५० ॥ १० ॥ ९०१।०६॥ १००८ ॥ धुषा ॥ 86 ॥ \ 1.1. त पनत 


# भ्म 


॥ ५५०१००४० ॥ ००६ ॥ 29 (१००१७०० २१००।११।१५ 
॥ ८० ७०१५५४६ ॥ ति ११५।५ 


कै भीक 


॥।५९४२२६॥ ॥ ।५।॥४ ॥ ॥ °6॥ 0४ ॥ १५६ १००४ ॥१५॥ ४ 
५००१०५५ ॥ ४१८ ०११०१०१०।०८॥ 2४ ॥ ४०४ ५५००।७८।२४ | ७५४५ 
न 6४ ॥ १५१0 0५४॥ ॥ ०५208 ०0५४ ॥ ४४ ॥ 1.99; (४०४ ०१५१ 
५6 १४ ००५७।१२।५४ ॥ ५५.५०५ ५२८ 

< ६०0 ॥६४॥ ४४९ 
०५५०४; णय ॥ 0००१4५४ ॥ ३४ ॥ 090009४ ॥ 11 | 


नी ५७, 


०४ ।९०॥ ५००६५७०४ ॥ पथय (०॥ १०५०४ 
॥ १५५० ५००१४५४ ॥*५॥ १५५७११५१ ॥ ००६२५ ०५०५४१५५ ॥११। ४४७ 
सम 111 षि 


जी भनी १४. 


१५४ 0 ॥ नि ८४५/२१॥ || 0, 1. 1 ॥ ४४ ॥ पि 


भे 9 ४ 


५५ ॥ ५५१०५०0४ ॥ % ॥ १०००५ ॥ ०९९५४ 


चौ 9 कौ \७ 


॥१६३॥ | 


=-= 3 £) # 
9 र अट 
त्थः त 


० 
नै ध 





2 


ज कोटक क 
र 





१-3-33 ¬ (~~~ 


~^ 
=, ५ 
नि, 


स 3 


ॐ 


| 


ट 


५ 1 हा 4 
न------------------------------~-------~-~--~-~-~-~-~----~-~-~--~-~-~ 


दवत 


ॐ ॐ ॐ. ॐ 3 १ व 9 


#\2 ^ ^ 
॥ रण्वया ॥ 2६ ॥ 9४ ॥ धषणाषाः ॥ ४४ ॥ शुष्र। ९५९६।५(८८०८५५६॥ १४ ॥ ९४॥ ६४ ॥ ४४ ॥ 1४॥ ० 1 ४४ | 


५९५७ 


९ 4.9 ||||॥ 31 89६९2 ॥ 2४ ॥ ०४॥ ५॥ ४४ ॥ ॥0५।५०;१ भाषत ॥ ४४ ॥ 2 ४४ ॥ (ध 
9 ५. "५-= ५ % ह ४ 





त 


(*५२४ ॥ ५०५००४०४ ॥ ०} ॥ ० ॥ 2 ॥ षा ॥ 5 ॥ पुनः ॥ ४ ॥ मलः ॥ ४ ॥ धनिषु ॥ &॥ ६ ॥ छाः 
॥ ४८ ॥ 2१९०००५ 
0१ ॥ ५९५०८८६ ॥ १ ॥ ०० ॥ ००००५१९४ ॥ ६८ ॥ 


॥ 7 धिवनधान्यनोवपिः ॥ (पुष्यः ॥ ५ ॥ गानु ॥ १४०६ 
।॥ १००६ ॥ ए१ ॥ ५८९6-० ॥ 1५००१0५५ ॥ ५ ॥ 9 
७००१९ ॥ २०५०५९०4 ॥ ०॥ ९९) 0 ॥ 0९०२४५9 ॥ १ ॥ 


# 9 ४ ६५ ४७४ ७. पज क ४, भि ७. ५ 


1.101.141]. 1. 


५७ प भौ # ५ 


ण ॥9॥ 0५०१।०७।०९ ॥ ०००० ०।९॥५])|00 ॥ ५] 2५१० 9 
॥ ८५०११५० यद ५५६ ॥ १ ॥ एाणानवुनव ६ ॥ ५0० ९।५॥924 ॥ 8) 1०0 
[पि ॥ ०९९०१०५० ॥॥ ०00621४8 ॥ धणति 
नध ॥ पलवान्नणषाष्थनध्णित ॥ ॥ र।९२९९॥ ॥ ॥॥ पधि 


४४ ७. 


॥ ष पोनणमष्लुोनषयषं॥ ॥ लवि ॥ ॥ > ॥ -न्ुननानभ्धूण्व्थयवननः 


[दुभष्णतथष्मः ॥ ८2 ॥ व्युष्य पणनान्ुण्न्य)ःह५ 
2 ॥ १४०८ ॥ ०2॥ शशु ल ॥ धान ॥ ५6 ॥ छो 


५९५ 


॥११०1010 ५161080 ॥ 1३1६२५२ ॥ ` ॥ धव्ष्पिणालुः ॥ 26 ॥ एणवलषधन्ष्युह 


॥ 1 


1५ ॥ व्धुधुाथनथिष?010 ॥ 66 ॥ ०0 ०७।१०१य४॥>४ |. 11/01/11०२... 


भ ७ ५७. 


धद्व ह| ल 
इर 3-33-3 


व 


ठ 





< ज ५49 ५ ॐ प 


( 





0 नन पक 


्व्-जव्---------- ------~--- टि अ क 


कः र 


(वणा ॥ ४ ॥ एषेः ॥ २४ ॥ प्याह ॥ ६१ ॥ पधोषयपषयाि ] ६६ ॥ ष्य ॥ 2} ॥ ५५५ 








एष ॥ ११००) ॥ ४ ॥ ४ ॥ धथ ॥ धच ॥ ; ॥ णण 
|॥ धण्टटणभध्धध्ः ॥ ॥6॥) ॥ 92 ॥ पनाहभधुो्यिपनष्यूलभिप्पोणण्डसपी)$य3 ॥ ॥ 22 | ०2 ॥ ४6 ॥ 2691661 शोष 


~ ----न~---~------- ~~ ण 


ॐ 





~~ ~~~ ~ 


० 


~~~" 


९ अ 





सि 
ॐ ॐ. # द ‡ 





९ १ 
५६६॥ 
५४६ 





॥ धाथ ॥ २६ ॥ 1409४ ॥ १६॥ ६६॥ ४६॥ }६॥ ०६॥ ०६॥ ५४५ ॥ २५॥ २६॥ ५१४५६ ॥०२॥ ३६॥ भ ॥ पष्य 


त ॥ ६ ॥ पन 
गनो ॥ 1१०१० १ १०१६७४४ ॥ धुन 
| ६ (4 १११०७०४ ॥ ००५० ।४॥ ॥ ४२७५ ॥ २२ ४४४ 


+" % 


॥ 
0 ॥ ८०५६ ॥ ४६ ॥ श शि ॥ ॥॥०,५०५।७५००५९५२४ ॥ १६ ॥ 
¢ 2 ॥१,८५०५६ ०९६ ॥ ५०४७५५५ ५५३) १५५ ॥ ० ॥ | | 1 ॥ प 
२१०५।७६।६५ ॥ धून ४ ॥।0१५।५५४॥ ४ । 1 ॥ >॥ 1 0 
(५६ ॥ ध ।१०।०।।।५६॥२४२ ॥6६॥ 1 ४॥ १११०।१५।१४ ॥ ४६ ॥ :# 

25 ९०५४२४५ ॥ ५३५०५॥४ २०१९।९१।९१ ॥ १६ ॥ ९२००।१६।५६ ॥ वर्ष 
५९५५६०४३ ॥ ९२:6२ 1 त पि ॥ ७०००।५१।८६ ॥ ३२ ॥ ९।०६६।४॥ 
८५ न ॥ भ 0 १0०१४ 1/1, 1/1 1.12 

॥ १८। ५१५०५४१० ॥ ४ 2७० ॥ ०६॥ २५०५४; 2।।७५॥५॥८ ॥ :1 
0 ०४ ॥ ५६ ॥ ८५५0४ ॥ पणन 21 ॥ णु 
॥ \॥८ ११०११ ॥ ९०९८ ९।।५४२५५६ ५१ ॥6६॥ 3/२, , 2.4 ९५१००५४४ 


4 


(द उ 


| 2. > 


(युष ॥ १६॥ १७५७४ ॥ ६४ ॥ प्टे॥ }४ ॥ ०६॥ ४ ॥ ००2४९ ॥ ९०५५ ॥ धतम ॥ 2} ॥ धधष् ॥ ५६५ || 


५८४ 4 = # ५७ 


(3.11 ४ || | ६ | ॥; ११००५७४ ॥ ॥ ॥ ५५११०0५ ॥१६॥ ९ दः ॥ ९९५९४ ॥ ४६४ ॥ ५५००९९५४ || 








चो ५ ५ 


कल 2 म क भ स~~ 
[ २ 


4 


ज 3 क क क 


अः 


अ + 9 2 3 


वकि 


2 


£ 3 






॥५६६॥ 
|| 1 &3 





९ १ 
५६६॥ 
५४६ 





॥ धाथ ॥ २६ ॥ 1409४ ॥ १६॥ ६६॥ ४६॥ }६॥ ०६॥ ०६॥ ५४५ ॥ २५॥ २६॥ ५१४५६ ॥०२॥ ३६॥ भ ॥ पष्य 


त ॥ ६ ॥ पन 
गनो ॥ 1१०१० १ १०१६७४४ ॥ धुन 
| ६ (4 १११०७०४ ॥ ००५० ।४॥ ॥ ४२७५ ॥ २२ ४४४ 


+" % 


॥ 
0 ॥ ८०५६ ॥ ४६ ॥ श शि ॥ ॥॥०,५०५।७५००५९५२४ ॥ १६ ॥ 
¢ 2 ॥१,८५०५६ ०९६ ॥ ५०४७५५५ ५५३) १५५ ॥ ० ॥ | | 1 ॥ प 
२१०५।७६।६५ ॥ धून ४ ॥।0१५।५५४॥ ४ । 1 ॥ >॥ 1 0 
(५६ ॥ ध ।१०।०।।।५६॥२४२ ॥6६॥ 1 ४॥ १११०।१५।१४ ॥ ४६ ॥ :# 

25 ९०५४२४५ ॥ ५३५०५॥४ २०१९।९१।९१ ॥ १६ ॥ ९२००।१६।५६ ॥ वर्ष 
५९५५६०४३ ॥ ९२:6२ 1 त पि ॥ ७०००।५१।८६ ॥ ३२ ॥ ९।०६६।४॥ 
८५ न ॥ भ 0 १0०१४ 1/1, 1/1 1.12 

॥ १८। ५१५०५४१० ॥ ४ 2७० ॥ ०६॥ २५०५४; 2।।७५॥५॥८ ॥ :1 
0 ०४ ॥ ५६ ॥ ८५५0४ ॥ पणन 21 ॥ णु 
॥ \॥८ ११०११ ॥ ९०९८ ९।।५४२५५६ ५१ ॥6६॥ 3/२, , 2.4 ९५१००५४४ 


4 


(द उ 


| 2. > 


(युष ॥ १६॥ १७५७४ ॥ ६४ ॥ प्टे॥ }४ ॥ ०६॥ ४ ॥ ००2४९ ॥ ९०५५ ॥ धतम ॥ 2} ॥ धधष् ॥ ५६५ || 


५८४ 4 = # ५७ 


(3.11 ४ || | ६ | ॥; ११००५७४ ॥ ॥ ॥ ५५११०0५ ॥१६॥ ९ दः ॥ ९९५९४ ॥ ४६४ ॥ ५५००९९५४ || 








चो ५ ५ 


कल 2 म क भ स~~ 
[ २ 


4 


ज 3 क क क 


अः 


अ + 9 2 3 


वकि 


2 


£ 3 






॥५६६॥ 
|| 1 &3 








॥ 


-=--~ --~-~ 


ज 


1 





=-= क कक करि =, 


४५५०५६॥ ४2 ॥ 12 ॥ ° ॥ १ ॥ धायाथ ना । ए 6 ॥ 26 पुणु । ००॥ 
॥ 2? ॥ ०१००११५९ ॥ 22 ॥९।॥५॥ १०१४५७५ |). 
| वथ ॥ (2 ॥ पु ॥ ४०१५ ५।०४७॥०४४॥ 2 १९५ 
१०५ ००06 6 ॥ ॥१००.१ ०४ ॥ 1५१११1५1 
१०६५।७६।५८ ॥261 (धनुः ॥ ५।।५६९५॥०५५२।१। ९४ ॥66॥ 1.1 


ॐ ५ 





ॐ 


५५9 ४५ ५४५) 


५ ॥ १०० ॥ 90 ॥ १०४ ॥ ९।०१७५।७।७॥७)॥॥ ४ 
१3 ५9 »~ स १ 9. न ङ्क ६४ ॥ % ॥ 
॥ १०००।५०।९० १४ ॥ १।५।०५।७७०५/०0९/१& ॥ ९6 ॥ पणणुणत्वणननुत ॥ 0५५७ 


ज जिः नी ` 9 कि= ~ ५ 
= ~ 


"कक 


८ छ 18 9 त 9 ~ 9 =” अकर की अधः 


॥७१ ६0:92 ॥ 2० ॥ २६।००।०।००। ६01 | ॥ ०११ ॥ 6 ॥ २0 ॥ 19 
| (वाधयः | (6॥ धपुना्णो ॥ फणणकणुच॥ ०॥ ॥ ०॥ 2) 

ध ॥ ०४ ॥ १४ ॥ ५११ २० 
॥ 281 थित ॥ दानतोेयु 6 ॥ 9३ ॥ पवया नाम 
वावा ॥ ४४ ॥ एणी क २४।॥ धुण %॥. 


६ > द 1 द 1 1 2 


व 
ठकः 


॥ १८००५५0 ॥ ५८०१ 0५,७॥२४॥ ९४ ॥ 20200) रिः । , | 

९०६४ ॥ २४॥ ॥ ००१५१ १०५५६ | 0० | (त 
॥ ००6 ॥ ४ ५१००१११४ ॥ १०५००५४ ॥ | 
१०१०0 ॥ ०६१५५११४ १ ॥ ५३५५५०५ ॥ ०९०५५ 
०००१० ॥ ?१॥ ०००9 १०५१००४ ॥ १५०१५१6 


॥ ६५५२।१४५. ॥ 36 ॥ 6 ॥ &6 ॥ {6 ॥ 6 ॥ }6 ॥ ०6 ॥ ५४॥2४॥ पो ॥ 9४ ॥ (11 ॥ (४४ ॥ १४ ॥ ४४ 


४५४॥ ,॥ २॥ ६४ ॥ शनेषे॥ ६४॥ ६ ॥ ०॥ श्ण] धणे 1 ४४॥ 2४1 9४ ॥ एस 


ज "भि कीः न ^ "क 
द 


टककस्लकिपय्कतधोतियव स त 





स 


ॐ 


ज" "ध 
द 2 


०. १. 


६ ण भि कि `क) ६ [ति 
(द ककव ॐ न 
1 + ५, 





॥१६६ 
1४ > 


५ 
‡। 
(|| 
४ 


$ 
त ५ ६॥६॥}॥ ००} ॥ ५५ ॥ पा ॥ 2५॥ धष ॥ ०५॥ १६४0४ ॥ ४५ ॥ ध्यै 


| १० ॥ (धुषु ॥ ४५॥ ६५ ॥ धधा ॥ एन ॥ 1 पशय ॥ (४५ 


# ## # 


॥ ६ ॥ ९९९०६ ।११॥ लधनशतणः ॥ ६॥ -४ठधुतणृधु 


कै 


(यथ ॥ पतलात्यान्प्णणयुधणः ॥ (५ ॥ एनयुणन्छाणप्पु्यन्ः ॥ धन्यणन्धुणनृध 
५५९५९ ॥ ००९ ॥ पद| तु ॥ १०००१४१६ ॥ ९५ ॥ 1 वो६।१५४४०४० 


न्क 


(८५५9 ॥ (५५.४1) 06४-0 4६ ॥ 2५ ॥ 2.1.111 11.11.11 
॥ 6० ॥ (0०७६।0१।५0 ॥ ।ि५९०४५|१५५७१ २ ॥ ४१ ॥ ९०।०६४०॥॥॥०७४ ४४ ॥ 9) 
(९२०२।९५।१८ ॥ १४ ॥ "पातो ॥ ¢ ॥ ॥ 1 
॥ 8 ॥ ९।।१०५।०॥५०० १९६४ ॥ धनधुणुषणषयनतव४म६॥ ६५ ॥ 0धाशुणणानः 
॥ ५१० 11॥ ॥ ९५५५६ ॥ ॥ १ ॥ {००००6 ॥ , 1/१. 1 
< ॥ ९५ ॥ ०१५५१११५ 2 ॥ ४१००।११।७२ ॥ ०९ ॥ ९००५८ 0 


| 


त 11 711 1 1 11} 
०५०१५५९ ॥ ४? ॥ ११५ ॥ यध शषुतः ॥ %? ॥ य 


ष । 


अय ॥ (पुव ॥ 82 ॥ ध धुुणण्युनध ॥ अधिथा 











कड 
ए) 


क” `न 
न 


व १2. 


व 


व 


पण्य 


शत 





व 





2 





<. 


अट 


५७५. भ ५. भी 9 ४७, 





(०९०९।०६।९४ ॥ ६० ॥ वनवकूथातध ॥ ३५॥ एणा । १ ॥ ०५ ॥ थय ॥ धष 1 अश 
|॥ ०।४१४४ ॥ °? ॥ 0010 


न =--- 


9 


| 0 (णलु ॥ 22 ॥ छानाय ॥ 3१2४ ॥ 62 ॥ 
| दथा ॥ ४2 ॥ शुथुण्छुषवु॥ भ ॥ 2 ॥ धुण ॥ शुष्य ॥ 2 ॥ ण्यधणषल्य्एट 


स < ५9 क भजो ५ > ज 


क. ॥ 
ङ. 


न ५. 


६) 
1 


(त 


वि 


ट 


४2 "£ ¢ 


11) 





यज 


लशा 





3 ० 


ट 2 अ 3 ञडर छ 
म 


१४ 
|| 


ॐ 


त 


पार) 
लप्र 





५ 





9 | 






॥ ॥ ७8॥ ॥ ४2 ॥ :णन्धृष्टुषुनभथष्नाणल्युधाकषटुः ॥ ॥ ४४) ॥ ६६॥ ३४ ॥ २२ ॥ पा ॥ ष 


दा 


ॐ भेक प 


॥ 22 ॥ -धनमुधधनधुणणण्णयुधष्ष्युणतध 
ध ॥ १ ॥ पनु ॥ १०१८५०१५ ॥ ह ॥ (नभय 


भीर 


| 
०५५ ॥ ७०५५७४४ ॥ ह ॥ छन ॥ 0८ ध्ुष् 
) 


धी ४ # 


ष ॥ 2 ॥ प ०५ ५००१०००० ॥ (२। १९५००५०५. 
16, 1 11111 1 1 111 


[प 


॥०१॥ ५० ॥ ००५९।०९।००) ॥ पथु 
२१०६ ॥ ०४॥ ५००१ ॥ ५१७००१५ ॥ ४४ ॥ ४५४४५४९ 


५ ४ 50 


3 11111 1 ॥ 


५ ५५ $ 


॥ ९ ॥ एवष ॥ पहु ॥ ह ॥ ुषनयानताणी्ण 
४ ॥ ९०६००५६६ ॥ २५ ॥ ०॥।०५।०१0४ ॥ १०५0010० 4४102 ॥ १६ ॥ 
१1017 0.31. (1 11 11] । 


४, लौ ७. शेष ४ ९ कौ 


१६१५४ ॥ १॥ यषा ॥ युध ॥ 2 ॥ पयु 
१५५० ॥ १९५0४ ॥ ०॥ ५०१५५०५ १०५॥१५५ ॥ ८५६४००५७ 


य = भणे ज 


8 ॥ ॥ ८४५० ॥ ॥ ५॥ 00५ ॥ ०0५४१11५ ॥ १ ॥ (0०) 


¶ ४ ७) 


५ ॥ ०५0४ ॥ 8 (न ॥ धप 


*% # पेच * ५ ५ पथ # 


पपषष ॥ पे ॥ मुसलः ॥ ० ॥ १} ॥ 2} ॥ 9 ॥ न्धुः 


) प | चौ कौ ५४ ऋ ५७ भक 


॥ ५५११।४७।१० ॥ ४} } ॥ 8 ॥ ११ ॥ १ ॥ एष्य ॥ ७४४६ ॥ ६६ ॥ ०) ॥ ५॥2॥9॥४॥५॥६९॥ 


#2 


८1 न 


१, + चा 


ॐ 
र 
4 





~> नक + क 
[थ [> 4५ 7 „2. क~ 0) क, द 


१ 


क), 1 अ 


6 ॥ कि भ -* 9 =; 
क 


> ॐ 





¦ 


= 3 = =-= | 


॥ ५१ ॥ 2४ ॥०४॥ ४६ ॥*५४॥ र} ॥ पवयो ॥ ६ ॥ यय 
[५५५९४०५१ ४२२४८ ॥ ६६ ॥ ४४ ॥ ०६ ॥ द्वननष्ट४ ॥ ५ ॥ > ॥ ३९४०५ ॥ > ॥ 6 ॥ धनष शधणाण्थधामाप्छ॥ ४ ॥ धष्शाधमानदिशयड 


वा 





॥ ५६ ॥ १९९०९ ॥ ॥ ०१०१६09 ॥2५ ॥ ५१५००] 2४ ॥ 1४४ 
७] ॥ ०५ ॥ ५००५०२५५ ॥ 10४ मुु ॥ ४६ ॥ 0 
००९] ॥ ९५९०१ ५०ध४ ॥ ५ ॥ ९०७०५५०६ ॥ ७५०६ धु 
१९००४००५ ॥ ९५ ॥ ०९५ ॥ रय ॥ 2५ ॥ 088 
(ण ॥ दण ॥ द ॥ मन ॥ पधन्डधावि०५५४ 
॥६५॥ य ॥ नुवान ॥ ०६॥ (नयनम ॥ वणमा 
२००५ ॥ ० ॥ ००० नब ॥ "श्य ॥ 2 ॥ । विवध 














ॐ 3 कक 9 


न ममिाममसजयििक (क ~ 


| 

ङ. ८ ` य 

(४ | ध ॥ ११8८6 ॥ 9॥ (वभ ॥ धणति 
५ | ॥ 1०2 ॥ ॥9॥ धा ॥ पव धुष्ारन्३ ॥ भी एथनणान्यिन्युव् 

| ८ | ॥ पवा ॥ 8 भधा ॥ व ॥ 0 
| (५ ॥॥ षण ॥ २००0 ॥ ९१५५५००८ १५ ॥ यध 

£ । चष ॥ ५ ॥ पवुन्धिनधुनलन्वुध ४ ॥ (नवध ॥ ॥ 1७६०२२५६ ॥ 

| 1 ।॥ ४ ॥ शिञगूह ॥ भनी ॥ 8 ॥ श्यन्‌ || 
५ | 1 19 ॥ गधा 1 र ॥ धुरे ॥ अनु 


। 


९५ ऊ 


६॥ ६॥ \ ॥ "216 ९८५4५१०५ ॥ 2 ॥ भध धा ॥ एषणा 


~ 


१०६६॥ 


62 £ भू 


९१४1४ | 


न प नर्य द, 


~+ 
~ 





द प 


उ 


ॐ 3 =< 34 


॥ १1 ॥ ०००००५०५ ॥ धधा ॥ 12 ॥ धु ॥ ४४४४ ॥ ०६ ॥ ११७ ॥ २५५६६ 


५ धे 4 
() 


|] 00 ॥ 0५४ धुः ॥ :धणषधु्यिण्‌ ॥ त ॥ ४४॥ 






न्‌ 


४ 


+ 
! 
प} 
| ^ 


{~ 


ति (9 


छ 
13 


८ "ऋ ७ ज ५ ५५ 


„0. > ॥ शण्वुधुतणणाका०७ ॥ १२६ ४ ॥ ५५१४ ॥ 2४॥ 0 ॥ णक | 


॥ ६६॥ -- | 


६ ॥ सिरं ॥ १६ ॥ ०००५0009 ॥ 4 411. 11/11 


9 ४ ७ १७.१७. 


1 धयान ॥ धुषपुणछन्यान५४४। र ॥ पवूुनानष्ण॥ ४ 
५४५ ०९०००0४ ॥ 22 ॥ १००१ 0॥।१०१ ९ ॥ ५५१४४ ८२५५५९०५ ॥ १ ॥ 

(०1 ॥ 1०0०१५06 ॥ ४२॥ २०७०१ ०१०५५५०२॥७६ ॥ ४ || 
०५।१,२ १.०३ 1 1 ७११५७४॥ ३२॥ फं || 


९०० ॥ 040: ४६ ॥०-।१०४१६ ॥ ६२ ॥ ४०७१।०२।१४) ४५५५५१४ ॥ 1१ [8 


* $ ` ५9 


११८२४ ॥ प२॥ ४९४६।५७।१९ ॥ ६२॥ अभक - 
५१५१ ॥ (५०१०००५४ ॥ ०६॥ ९७०११७०४ ॥ 2) 


# भ 





. 


४ 


# 


अरर (आ 
् 
१-य. ~४ [4 


अर 


ममक मिमनेनशानननकनकमिस्ानासणो ण णाननातवपयनयननयितकोनिरकरवननय वनायवो 


| "€ २ 


८४६ ॥ 0 ॥ १9 ॥ दधाथ ॥ १५५५४२४ ॥ ०६ ॥ १५५८००४४ ॥ करत 


५५ ५ \) फे ५५५५ 


७४9 ॥ धनकः ॥ दुधु ॥ वेयाधुुाणनषुण्मण् ॥ धु्शुभूष 


चै ५८ ५७४ ५ ५6 = 6 # 2 भः ७६ ‰ 


~ | 1. १ धभ ॥ ननः ॥ अधिपः ॥ ४६ ॥ 11 1. 46; 


५४ # ५4 च प्के प 


पय ॥ ४६ ॥ १६ ॥ एणकुणक ॥ १६॥ ए ॥ (०४ ॥ प्न ॥ 3४ ॥ ०६ ॥ [थषणयषषनवयथ 
| 


॥>६६॥ 


भ ९४ 








|॥ ६१ ॥ ष्युः ॥ ०४॥ ५९ ॥ 2९ ॥ 9६ ॥ ४६ ॥ ५५ ॥ 28 ॥ १६ ॥ २६॥ धव ॥ धुन्धु ॥ ७ 
वाधः ॥ (धुप ॥ धुनय ॥ अनम ॥ धुन ॥ पथमः ॥ + ॥ ४८४6 





॥ ९१ ॥ ॥९॥०५०९॥ ०१ ॥ (12००४ ॥ ०५॥ 
२००।०१००१ ११५१६४2 ॥ ११०००१४ ॥ ५8 ॥ य ११.११७२॥०४॥ थः 


१००५२ ॥ 28 ॥ ५१११।४०।५४) ४ ॥ 1९००१०५० ॥ 68 ॥ :नव्वगशिपनिय्‌ 
र ॥ ।०।०१२९।०।०९०४।१२०४ ॥ ३३ ॥ २४/06. ॥ ०१०७।१४।४४ ॥ ५8 ॥ २४४ 
सस 111) ` । "नि १५५८ ध08 


| 


३२९४८ ॥ ३8 ॥ ` वयूतनपञुु ॥ प्नारषननधल्य ॥ २६ ॥ धधणभुनञनध 


(१ १००९  ॥ ४६॥ ०१ ०७००॥०५१२५५०४ 
॥ ०8 ॥ प्थधििनणभ न ॥ ५०११।०३।४६ ॥ ९६ ॥ १०९५५९५६ ॥८५५०४५। 


॥ ००१ ॥ ० ॥ 8००५२५६0 ७५४०-४ ॥ ०६॥ 
(११०१००९१ ॥ 1१११ ॥ ४६ ॥ ०१९५१५०६ ॥4१ १6४४४ 


७८ ॥ १६ ॥ ७१४१७ ॥ २५००।१॥७००५२य०१॥४ ॥ 8६ ॥ 90४01 ५।०॥॥ ४ 


१213-4 


(द्य 


ध कक 


-----~--~-~-~-~ ~ ~~----------~- ~~~ 


- 2 क 34 2: व 
न 9 = र ० 


५० ५1171 
=" 


४ ५, च ७. ५५५५. 


८ ॥ -भवधणिपयन्व्कुण | हहे ॥ धुनुपन्भधि्णुभननूणे ॥ एणा १०९० 


| 


4 1१.3३“ 


॥५॥४६ु ॥ १४ ५५40५ ॥ ५५8७ ॥ धिलणूण्णु ॥ एणायनदुशा्छष्ध॒ष्णण ॥ ०॥ ञः ॥ १६ ॥ |# 
ध्य ॥ धुः ॥ ०00४४ ॥ ६०७४ ॥ १००५५५१४ ॥ पिन्यः | 


[, 
(४ फ ५५य्‌  ॥। 


०९०५ ॥ न गयु ॥ हि ॥ 2६ ॥6६॥ ४६॥ ४६॥ ९६॥ २१॥ २६६॥ णान 


१, व 
क [1 


~~~ 


. = 





3 
अ क क 


॥ ६७ ॥ 26 ॥ ०७॥ 9४ ॥ 2४ ॥ 9४ ॥ पुण धधि 0 ॥ १०५०४ ॥ 0 ॥ ४४ ॥ २५५४४ 


॥ क) भो # कथो ॐ 


1१२ ॥ १५ ॥ ०68 ॥ ११ ॥ ५ ॥ पधयुवताण्णन्यः ॥ ६६४॥ ४४ ॥ ४ ॥ ०५॥ 00 ॥ ५ ॥ ०९॥ पे 


॥ 26 ॥ ०५ ॥ ०५०1६ 
| १५४०५९६ ॥ (6 ॥ १०५९ १॥॥ ॥ ०५०५० ६॥२४॥०५४॥ = ॥ ४।४य४॥ = ॥ 6 ॥ 

१००१०५१2 ॥ ४०१४ ॥ १ ॥ 0१0 षणा ॥ ॥६ 9 
[वा ॥ 2४ ॥ १०2 ॥ ५०४०७०४ ष ॥ ०४ ॥ ९००५४ 
११ ॥ ९" युः ॥ ०४ ॥ चण ॥ पण 
। १४ ॥ पनवथ ॥ ९ ॥ धुषु पणणनयन 
। 2९ ॥ ५ ॥ ००2 ६४ ॥ ०0४४ 
णाना ॥ 0 १ ॥ ०५ 
| (०१११० ॥ ०१॥ ५6 ॥ न्यु ॥ ४ भु 
(| लाह | 1०1 नि॥०१॥ प ॥ | ४६ ॥ ५१॥ 

| 


ह 





2: 


6 ~ 


< 


र ऊ र 


जः 





(ऋ 
न्ट 


~ क 





> जन 
कज ह ^ 
सर्वः 
2 <> 
~ 
भनि 9 296 [2 


=+ 


"<> ~ 
3. > 
= €. 2, 


-< 
> > ~= > 


ष 
(अ ) 
9 
भ ६.8 


। 





9 1 ६ = 


~र 


ऋ वन ~ 
3० 


च्च्2 


~ 
कक 





१ ष्‌ ची ५१ 


111 11 111 ए | । 


५४ ७५४ 


| 3१ ॥ (१ ॥ 9 ॥ 0५०१५ पुथ 


 । 


श ॥ ९ ॥ ए ॥ धपा ५ ॥ ४ ॥ सवपन 
॥ ० ॥ ॥ धथ यमध्णनषच 


छ क ¶ ५५ 


॥ 20८ ५ ॥ ॥ ०१११८ ॥ 2) ॥ ० ॥ प ॥ धानि ॥ णलः ॥ ४५ ॥ ४ ॥ (1.00. +: 1 | 


(ध ॥ पु ॥ १५9 ॥ मा ॥ पुनय ॥ ९,॥ १,॥ १४५५४४८६ ॥ ४१ ॥ || 


५५4 ४ ५ वि) ५ भवी ५७ ५७ 





॥५६१॥ 


॥ १५ ॥ ६५॥ ९ ॥ ००॥ ५३ 
[प = धिथावयननुगनयोरवयकवयि्ः ॥ 22 ॥ 22 ॥ गदापा ॥ ०2 ॥ ४ ॥ शधष्यूषः ॥ ५५५५५००५ | 
। र ॥ ५. 4:18. 11 “11.11.18 । 1०२१५ २9 | 


ध९००।।१५३६/४ ॥ म ४ ॥ ॥१॥॥१।० ४९११2५४ ॥ २2११।०२।१२ ॥ ०९ ॥ | 


त ^ 
ध 


2 + 


15 
ग 


(णु ॥ न्न्य ॥ 9 ॥ नुष्वषणष्०ध४॥ णु | 
च ॥ 22 ॥ पनपणणु्वषण्यण्ट ॥ ५४०५५ध६५य०४४॥ ०2 ॥ ०2 | 
वधमा ॥ 2 पयु्युणणणण ॥ नध्यलण्ण | 


+ ` ५ ५४५ 


कत ५५७४ ॥ (५।।॥०५॥०९२०य(२६? ॥ 82 ॥ पप्य५५४८॥ ४ | 


{क| # 


("क ती [1 9 न्दे के 
यक 


[द 


५/४ 
क ५५६ 


ज 1-2 क 
< {६ 
८१६८ 
1 

4 

3 





४. र ~ ८ १०) ॥ 22 ॥ : ००५००१०४ ॥ थण ॥ ६2 ॥ ५४ 

१.0 ॥ ॥ पुनय ॥ ६2 ॥ षवष्णषु ॥ पविना | 

(2 ॥ °. ॥ रुध ४५०२) ४ ॥ ९ नुन ॥ ५6 ॥ 1000४ | 

॥ ध 4४०७६ ॥ 26 ॥ ४ पुणा ॥ कनि १॥॥ 66 ॥६१५2 

ति भया ५५७ ॥ ०५१८१९७ यनसमूचान ॥ ४6 ॥ त ॥ ध्विनः , | 
| 


(क्यः 
(क 
धः 
(न 
1 
+~ 


धुय । ॥ 1 नि ॥ 86 ॥ प धिषणः | 


की ५ धि ६) ५४ भी 


(२९५ 7 ४६ । म हषण ॥ 26 ॥ एक्ुःकिवयके ॥ यथना || 


॥ ४7? ॥ धथुष्ुलननन्यनानशयु ॥ 2 ॥ न्दने ॥ एषु ॥ हः ॥ रणभू 


॥ टे ॥ 22 ॥ धुधाण्धएदुपिननधाष्ण्योाभष ॥ ६१५२४ ॥ ५९५०1४४ £ ॥ ०2 ॥ पूरु ॥ २५५०४ ॥ ५०५०१५६४ ॥ २६२४६ 
धथ नवष्यमन््‌ ॥ ५6 ॥ 26 ॥ शटण्ण्ह ॥ ०6 ॥ 1५।४५०५५४२्‌ ॥ १6 ॥ (धुः | मणा ॥ 6, ॥ 86 ॥ ६७ ॥। 








= ~~ 
न 

नत 

^. 


3 


क 


9 ‰ ४ 


। 
॥ 2 ॥ ०॥ ४6 ॥ ५०० ॥ १ ४५५४ ॥ धुवम्‌ ॥ १॥ ध्नः ॥ चय्‌ 


च्छ च १" र) 


। ४ ॥ 1} ॥ प्णकषनभकणः ॥१1॥ ०५06 ॥१॥ ०० ॥ ध्यु ॥ किलय 








ॐ 33 


1°१६॥ | 


ज 


॥ ५ ॥ 10४ ॥ 0४ | 


| (थ ॥ ५८ ॥ धुषु ॥ णनि ॥ "८ ॥ (नणि 
| 0८ ॥ धु्युभषधन्ुषशयः ॥ १॥ (दध ॥ णण ॥2॥ 


५४ भौ भी ° न्दु, 


५० ॥ पणन ॥ 9॥ ०४0४ ॥ एः 
211 1 1/1, 11111111 
॥ ए धुषथुणध॥ 8 ॥ पुष ॥ पणभा ॥ ६॥ २" 
५८ ॥ ५७०५० ॥ द ॥ धवधिणुषन्धा॥ धवण्षधुष 
पणुवा ॥ ॥ ५७५४ ॥ ॥ ५ ॥ 10४४१ ॥ वणरश ॥ ०० ॥ 
धुषु ॥ 0णननष्ुभूनपा ॥ ९५॥ थणामरनचणाणः ॥ ॥१४* 


५५५५५०४ ॥ 24 ॥ पुष्थवाुवणुषा ४ ॥०१॥ धणुणननमषणहमव्‌॥ न्यु 


लौ णी पौ 


2. 


जमन 


क अ उरः 





स 3 


= 





सा) ) ५ 
= ----------- 
श 3 क 9 3 3 3 


=-= 











|| (| २९४५५ ॥ ‰ ॥ 44310 | २५१०४५९०] ॥ 9९ || १०५५५ ¦ 

` (१. ॥ ५.3 । 12.11. / 11 ॥ ६१ ॥ 1040 ॥ 11|| | | 

67 # "४ ||| 4 
1 ॥ 1 ॥ १०४ ॥ दधु ॥ ४ ॥ अध ॥ ६ ॥ ध्वन ॥ ३४४७४४४ ॥ २ ॥ धह ॥ ५ | 


॥ ८ ॥ रण्णधुणष्भतनचि ॥ ००} ॥ ४४॥ 2५॥ 6४॥ ४१॥ ४५ ॥ १४ ॥ धष ॥ भ ॥ पण्यः 


ची ४ $ 


॥°१६॥ 
1५19 





क । चव 


॥ व व 1 ति 1 ॥ ॥ ०; ॥ शु ॥ ०१/०५" ॥ ४ शध ॥ ० 


॥ 2 ॥ -०।०६ १०0६६ ॥ ००९] २१1४॥0 
1404069 ॥ द ॥ १५०0५०० ॥ ॥५००० ४4, ॥ ॥ ७६४५० ॥ ८ ॥ ५0 
पि 1 ४५ ॥ ॥८६४५. (१६००।०१।६५ षु ॥ ॥ ६।६६८य५६॥ ॥७८॥ ॥62॥ मयतम 
१० ॥०९४॥ (०९५१९१९४ १२३॥ ("धद 


मी क # 


&-५२ ९४४१६ ॥ पध १४६ ४०४।४ ॥ ४ ॥ ५९६२९४४ ००४२४ ॥ वि ॥५४।८०४ 


७ ५५ र ५ * ४ 


॥९॥५॥ १६ ॥ १५००००४४ ॥ ५०५५।०९।१५ ४॥ 8 ॥ ॥१य००२।७०४०२।७४४ 
॥ ती 0 ॥ ६८६ ॥ । ॥ पः ॥० ४४; ५२ ॐ ॥ द ४२ 
। 1 418 वा 7 1 0 
९।९६॥८ (£ ॥ ०६४ ॥ 0 १०००।६।०७५० (५४ ॥ ०0०१००९9 ॥ ५५ ॥ 1९1९1902 
पि पथ्छन~ण्याड्ु॥"४॥०५॥ ५७ ॥४: ॥५५२।४।.४॥ ६) प०्‌॥ ०५९०५११ ॥ ०६ ॥ 
५ त १९०८0२४४ ॥ । धण्युधनध ० ५७४०ब्द्‌६ ॥४५॥ पणाय ॥ यिष्य 

२५७-।४ नि ०५९ ॥०९॥ 1१११४२२४ ॥ ७५०५००५० १५) 24१92 ॥ 8५ ॥ एाभपूभन्मनध्धः 


५४ ९५५०॥ ५५५००५५५ ॥ २६ ॥ ९०५५००० ॥ ०९०० ७.द५४ 


| ॥ ६॥६॥ ४ ॥ ४५५७ ॥ धि ॥ 1 ॥ णु ॥ धन्त ॥ ॥७॥ ॥ ०2 ॥ 
| ९ 


स 


्् 


ट न 


१7६ 
[१ 


५ £ ८ 











19 ॥ २ । = ५. 





[॥ धाद ॥ चट च ्लसायमूधय ॥ दक्ुषणषटा ॥ हरे ॥ एदे ॥ पष्णयष्रः ॥ शणष््णिध ॥ धषष ॥ थह ॥ २२ ॥ |) 
०४} ॥ भ्ण ॥ ५६ ॥ पणदयिथ)ः ॥ >} ॥ 6 ४॥9६॥ ४ ॥ ६8 ॥ यधन ॥ ६३ ॥ त त 1 





अट कः 





ययातये तिनि ७०० 
~ 


क 


न = 


न 


~ --- 





ॐ 3 3 क 99 


ह 2 क क 


दगु 


सवय 


22 £ ˆ ||# 


पे ५४५ || 





| 


कि (षा ॥ 
४४ ॥ 0६५४४५४ 
॥ प ॥ ४ 


| (1. थ्धुालथपुथुषुवणणषपन०य१।७७७५०४५ ॥ ४४२५९ ॥ ग 1 | क 


धप ०४॥०१॥ एधितः १] धथ ॥ अणफण्ष्छ््‌ ॥ ध४४।॥ 1 ति 


५७५ चं ५ 


॥ २४ ॥ ११०५१६४ ॥ 0212२७६४ ॥ (४ ॥ | ष ॥ ‰ ॥ 
५ शुध्ध ५२४०५४६ । ॥ णद ॥ 1००१५८०० ॥ 1 ॥ ५! ॥ 0भपषय 
रते ॥ ९५ 011 ॥ 2४ ॥ १११९५६५९ 0. „1 (२५२५४ 


121 


६५ । 6 ॥ ४४५ [२५२] ॥११\९५॥९६ ॥ 11 ॥ ४४॥ ह कि 


° 0 ° सि 


॥ ५०००७६४ | ४५४ । ॥ ५। ¢ ॥ ०११५००५४ ॥ ७५११।०५।५४ ॥ 8९ ॥ 


* भौ पौ पौ ५७ की 


तत ५९१५४४६ ॥ ॥ ४५८४ ०५० ॥ 2५ ॥ ५५९१।१९।१1 ॥ ५408 
ललन ५ ॥ २५ ॥ १२५0०४१६ ८।७।२५।०५४ ॥ 1 ॥ ४८ ॥ ५0५५५४0 


४ 6 ४. 


र ४४ 7 ५2४ १०५६।५१।५० ॥ ० ॥ ११०१५१४ ॥ ०१५४४ ६ 


५५ १६४ 


॥ ६॥ 9 (००००११०५ ५ ॥ ४०४ ५५७८।०७।७४ ॥ 2? ॥ १०५५०५६६ ५५२४ ॥ ५५९४ 


५ ४ शयी ५४ भथ जक ५७, ४9 ५४, 


०००७५ ॥ ० ॥ एटवुष्ा ५ ॥ पदु | ५॥ ९५०१४१४० 


भे $ # 


एध ॥ १५००१११0 ॥ ५ ॥ 1१०५॥०७।०५।२.५४॥ ॥ 1५०१] 
॥ ॥ ६८६६० ॥ ॥ ६०० ॥ ६॥ ०७५५०००2 00७४। 1 1 


प, ४४ # ५७ ५७. 9 


भी ४9 ७ छ + क 


६|॥४॥ 2 ॥ ध ॥ धः ॥ वथु ॥ ०॥ (0४ ॥१॥ २९७५४ ॥ ष ॥ १००१४५0६ | 
१४०५००५० ;&॥8४ ॥ ४ ॥ १५००५०५४ ॥ ९५४ ॥ २७६४०२५४ ॥ ? ॥ ५७ ॥ ५.1.44 | 


५ ९,५१ छि | 


४} ०६ ॥ ०: ॥ एषणा ॥ पित्‌ ॥ 2} ॥ ० ॥ (षिन ॥ प ॥ पनी 
॥४॥ श्य ॥ ध ॥ भधान ॥ ५ ॥ धयु ॥ पुष ॥ पमण पष ॥ १ ॥ 
2 ॥ ६! ॥ ६ ॥ ॥ ४६ ॥ ५४ ॥ पुष ॥ १०९०५०९९) ॥ 2; ॥ ४४५५६ 





८ 


( 
4 


॥ ४१६॥ 


0 "3 


1\४ 
19} 


| 14५ 





१ 


॥/>) 


1 
(४ 
(ॐ 
(६ 


क 


1 ५ ॥ ४४ ॥ १२. ॥ ०४ ॥ + ॥ 2६ ॥ 
| ५६ ॥ ५: ॥४६॥१६॥६६ ॥द६॥ षे) ०६ ॥८४॥ ०६५ न्य॥ 


भ ॥ ५8 ॥ १५०१०००५ 6 ॥ १५०२।५०।०५ 8 ॥ ०६ ॥ 
1 1 1 
पाण ॥ पाषाणा नन्धधषधष्ा न॥ पुपज्णण 
०६ ॥ १०८०१७२५ ॥ ४६ ॥ ०७१७।००।००] ॥ ७००५२ ।५५६ 
१६॥५० ॥ पटे ॥ मभताननतचननतुल ॥ ॥५००युय७४५० नानये ॥ 2३ ॥ पे०॥७०५००॥७ 
(4 ॥ 1००१ ॥ ६६ ॥ ६४०५ २४४९य्‌॥१४५६॥ पव्णण्पिधन्यनपुनषनुष्ण् 


पैक ७9 ५७. 


| 
| द धविः ॥ णुषणन्धनुय८य॥ ॥ ७७६ ॥९२॥ तन्व 
| 


| 


3 


ॐ 


के $ 


॥० ॥ १०००९०२ ॥०द॥ णुना ॥ एणनष्टषधम०।४६॥ ५२ ॥ धुण 
| श्वुधणा थ ॥ 00 कणु ॥ 2 ॥ २००५२६१९ ॥॥४ ॥ 1५06४४५० 
(ध ॥ ० द॥ गध ॥ 1५५१०१८ ॥४२॥ -यिनुधुधध्धषणण्णवमः॥ 6 


१ 


(वविदुणुु ॥ १२ ॥ ग्ण सयुणनपृषष्नणुकः ॥ ह८॥ यु) 


प भी ५७ धप, 


|| ८५५८१ ४ ॥ १००८०८६१ ॥ 2६ ॥ ०००५५ ॥ शु 


3 


5 


~ 





| ॥ > ६२२ ॥ पुषाण ॥ द्युषु ॥ एणव्टुणणराषः ॥ 1५08४०४ ॥ ३६ ॥ ४ ॥ शध ॥ फ ॥ ४२ ॥ एथ 


भो च ५५ 


3 ॐ 
ॐ, 


#||॥ ८/0009४ ॥ ४००९५१००५।०१० ५४६6 ॥ २५ 2०५४५ ॥ 14129718 ॥२॥ ध ॥०२॥ ६0४ ॥ । 


४5 ९ ॐ + ५ ४ + क 


( ॥ पुण्ाषणनणुधि ॥ फेथव्णर ॥ २, ॥ 0४ ॥ २५।५४००६॥ ४ 


# \ | सराण १ 
॥४८१६॥ ( ॥ २॥ । १४ ॥ 0०२५११6 ॥ २६ ॥ ०४५२४ 


|| श्ण ॥ गणणणमुखाधयानममः ॥ ४४॥ ५००५४ ९५५ ॥ ५०५४॥४ ५५४४ 


र 


ह 
(| ६ ॥ ०४।॥ ९५००१५४9 ॥ धधि 41910४2॥ ॥ ९४ ॥ १०७५०११७) 
| ॥ धुल ॥०५५।५॥/ ॥ 29 ॥ नि ०९५८ ॥ ४१ भुुु0 ष ॥ 6४ ॥ ॐ 


भ्यौ $ ७ 


(५ वयध णण चषन्याणणणोक॥ 9५, ५०५. ॥ 0ध११॥ 2000 


५५,७ &) 


| | णः ॥ फ ॥ णन ०२०५५५४ ॥ ह ॥ 2 |. 
॥ ॥५०९०्‌ अवत ॥ ३७ ॥ श ९५ ॥ (वधुधा४४४६॥ ॥ ५५०५ 


न्‌ ज 


| # ॥ 2०॥ छष्पधणन्धध्ा ४ ॥ एय ५१८ ॥ (१ ८०००५१०८ ॥ ५५८८ 


४, ९५ 


धयु ॥ र थन नु ॥ ९6 ॥ प्छ 


छी 


0५ ॥ यण ॥ 28 ॥ ०५५४०006 ५ुक॥ १0१० ॥४॥ 68॥ 
| ५ | ॥ १०० ॥ ध्या ४६ ॥ तिति ॥ पधमन 


५५ ५५ ५४ 





# ४, कर = ६ ऊ, + 
५.५. नकैः क 


दी ~ 


> 


श 





० + 4 „ॐ कः नः ~: 0 क क कः < 


| ५| 1०१४४ ॥ ६ । ०५६४ ॥ ०५००४१६८ |॥ ६९ ०४११५५७ || 
।।४६॥ | 
| | 0 ॥ ।१०५०।१।०१)0४ ॥ २६॥ 7 ॥ ०५५४४ | |५ 
22 }‰& “४ | ॥ एण ॥ 0) ॥ प्थिनत४ ॥ पन्थ द्ण्ुएष्ठ ॥ 2 ॥ 9४ ॥ ४४ ॥ ५४) ॥ 4 ॥६१४॥ 
| | {४४४ कुक तनन ॥ 20४४४ ॥ 3 ट ॥ ९४ ॥ 1५१५।४।११५५ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ }9॥ ० ॥ 9 ॥ |£ 
>^; # #॥ 2 | & ॥ ४५४४ ५१ › ॥ भधगप्> ॥ ५ ॥ 1 ॥ ४ ॥ 2?) धु ॥ अभु ॥ १९ ॥ | ५ | "४ "42 
॥# #। 


भवनि" | कः नः 
"= „~ 
ऋ कि = 
क 
4 7 । [1 
प १ 





प 





मे 
#- 5 ध 

















न 


४ | |. 
| #\ ०2 ॥ ०१122 ॥१०॥ ००१०१५६ ॥ 26 ॥ धुण ॥ १५५ ¢ 
| ५ ८१०४ ॥ ०० ॥ २५१०१ ७॥१५२२ ॥ णयस ॥४6॥ रधुष्याकलिष} दभु ॥ श्चानण्लुष्युः ॥ २० ४ | 
4 ॥ 2० ॥ ६० ॥ मूनूयन्युक्यणामायणपलाद्षूषनणयाणञछ ॥ एषु ॥ फणः ॥ 2हषणुभ्यलु ॥ २० ॥ मधु| ५ 
19) ॥५ 
||| ॥ = ॥ 
| ॥ °? ॥ १००6122६ 114 1. 11111 4 
५ 1/9. $ 211... | ॥ 1२४1 ५ । £ ॥ ९ ५ नत ॥। £ ५५४ | : 
| +, , | ० यदद ॥ 26 ॥ (४९०४६ ॥ ०) 2९१ ॥ 
ध | 1. (ज 1" ॥ 96) ॥ ४.0१ ९्‌| ॥ 1. 1 111 11 1. ॥ ४6 ॥ 31 ७९ 
¢ ^) न 6 । 0 ॥ १) (6 [४ =, ९ च| | # र । 
(4 | ॑ ५ श हि ॥ ‰6 ॥ सस रिभ १०४०५2९४ ४ 
(५ । । । | ५४१ । | त ५२१५०९०१ ॥ ०४०१०19२ ॥ 26 ॥। णण हभाणन्ययदधयर ॥ ७४ | 
(९ | दन | कानत ॥ 26 ॥ भणी ्यः॥ "वशि ०००।४७६]२।२ ॥ ४6 ॥ श (0) 
(1 | < त २ 1 ०१९०५९७६ ॥ = ॥ ५७६४४ ॥ = ॥ ०6 ॥ (भ ॥ ०८४-०" ||9| 
। } >) 1 ॥ 6 ट त ६ ||| 
(& | 1५५ = ^ १ ॥ ५ ७ ॥ ॥ ९४ ॥ ५००००५0 ॥ |) ०१० ० ॥ 23 ॥ || 
० |} ११ 91. ~ ५ ॐ? }\1)# # ५4 ध 
1 | ग । ८; मः ० ५,५६०।०6 ६ ॥ । ०1 6 0 गमी ॥ पध ुाद्ुष्टीः | ५ | 
(> | जोति ॥ ४ ॥ ०२41 ॥ धान्या ॥ > ॥ 1.1 1,“ >. | \ 
१ (द्‌ | ( 1 9 | } ल ९ त (^ |: 
. £ | & ^ 1.1, 1.5: 1.17) पु ६ ॥ धधा । ६ (| 
| & 7 सि नाथ ॥ ध ॥ 1० ॥ मुष ॥ शनः ॥ ०6 ॥ ००९०३ | 9 
४ ॥ 9 ६ ४ ६४९ ॥ 82) 210२ १००१५०५० ॥ 1५188 ॥ 2४ ॥ ०४ ॥ गा ॥ ४४ ॥ (नानु ्ान्यनण ५ 
6 एन्य ॥ फो ॥ ४४ ॥ 0५ ॥ 2४ ॥ ण्धण्यणयण््य्णल्ड्‌ ॥ ३४॥ पण्णुभ००००५०९ ||| 
र 
(४) ५ | 


3 









































॥' | एता | 
(6 ॥ } ॥ धणे ॥ शः ॥ ००६॥ ४० ॥ || 
| ॥ ०012829 ॥ 2५ ॥ ९४४४ ॥ ०४ ॥ ३५४ ॥ ४४ ॥ रक ॥ 018 ०४ 1 ॥8६०॥ धु || 
0 ५ ॥ { ॥ श्ण ॥ पधधधुधणम्छे। ०० ॥ पण्ुण्युः |# 
| "याण ॥ सथनापुण्यूलष ॥४१॥ : १५१११००४ ०००१५ | | 
| २४।००॥ ४ ४,०।१२५५५॥ 9४:४४) ४४ ॥ पुय ।०१। १ १०४ ॥ ५ | ध | 
|] ६ ॥ ४९॥ ९9 ०१५५।५०।५७ ॥ 1७५४५४४ 1१0० ॥ ५४ ॥ 10; | | 
(9 18 जनत ॥ ६४॥ ॥३५।१०५६।०४ ८०४० ॥ ॥४॥ १0290 | ध | 
| ॥ । 18 ॥ 0 ॥ २१ ॥ 12268 ॥ ५० ०५०००४१९॥६॥ ॥ ६४॥ | | | 
(| कन ४॥ ४ ०९५०६ 1 ॥ 19 (म १९६॥ नाराय |# 
॥| वा ॥ ० ॥ या ध णाणछणाम॥ ४॥ पषु्भानन) | 
(५ ॥: १४ ॥ ५६ ४ ४ ॥ ५) १०१] ४ ॥ (५०११६०१0 ॥ ॥ ५४५४ || 
1 ४७ ॥ क 9४४४ ॥,०५०४ १०१1०५४ ४०॥ ५९०१५६९३५५५॥ 1 ||| 
| भभ ॥ % ॥ 0 भ १ 11) ५ 
8 ॥ ४ त 1 1 171 ^ ३४३ ॥ 22 ॥ यवु | | 
(१ अ ॥ ण ए ॥ ध भप | | | 
^ 1 "४ || (लिला ॥ चुका ॥ ७ ॥ पष्प ॥ ६५॥ ६१ ॥ ०५ ॥ 92 ॥ 29 ॥ 2 ॥ नियमन ॥ ४2 ॥ भथ 
५५: 1: १ ७०१११ 0५09 ॥ +? ॥ #2 ॥ (४6 ॥ प्यथ | 
£" "८ ४ |: (अ, ॥४2॥ भु ॥ पि (111 > १ 
¢ | 


[५ 


॥६६६॥ 
¢ # 





भिना छधुन र ५ अः | 


प ॥ ५] ४ ६५ 


५॥ 26 


धाण्थय्य 
एनान ॥ ष 


एवसु ॥ लु ४ 
(धात १ प्मुमणणप ॥ 3 ॥ 


॥ शे ॥ 
४ ॥ 00२० ॥ 


वः 


वा 
र द्व 3 0 - ~ 
~> 


विग ग ग्र 


| 


ध 9 9 वा 


%॥। |, (१०० 11. 


(४ ॥ : एकनिभा {न : 
~ 
एः ॥ 8 ॥ ४ 
७0 ब्0धध५६। 
न> ॥ 


धभ 


}} =£ ॥ स ~ त | ह ~ 
मगरे ४ 
82. 
०५५९ 
थे पदौ : 
19: ॥। ~ 
\\ 22 \ २०४२५ 
। \३०४॥ (य 
| 9.1 

। ५9५ \। पपु84 


ष 


जी न 
~ ट 


> १ एध 
0111६ ॥२॥ 
1 णोप 
०००६ ॥ 


| ॥ पमष 
॥५| ह 
| 1४३ ॥\ % ४ &<£ 


ननन्द 2 क न. 
१४ 


| 


धिषणः 
द एनणणुरथुः 
ध, ५४ 
धिञधण्न्थन्धः 
र) > 

धिनो | 
1 ~> 


भ्युप 
> 
५॥ 
दश १५९००) 
४2 ॥ ‰ ॥ ५, 
[णयाय 


॥पणभूनयण्यष्धनथष्8 ॥ 


[न 


ह 


जकन .# 


~> 


न धा ॥ ३ 1 एय 


म ॥ २ 


ध 
नान 


{1५५२४ ॥ व 1 म एथशुषः 


थ] ॥ ०६८२ ५ भणभप्येटधुर> 1 9 
2 ॥  . 3 ~: 


पपु ॥ 8 ६ ४ 


। 1 तत 
५) ॥ १४ ४ 


४५०८१ पयः 


> ॥ १ ॥ प्येष 
एषा प पष 


क भ क 
नी 5 
कः 1 
द 





धः 


क कि द 
(क 


नल क 


न ज कक कवु ण 


„+> र~ 
६ + 


६ मोः 9 


र 
कः 


अक क न क नन 


॥ ॐ. .: 0 2 (0 ~+ ऋ 


# 
ध 
# 








एष + 
<~ >> 


= ~ <> 
चनव न व 


कक [क 


>>> ~ ~ 





2 


गै 


[कं 
~ 
= 


~ ~~ 

ज~ ~> ह 
~ = इ 
<-> 


दय रज ~ 
< 


२ 


च्ड--~द 


हः 
नल 





न्द 


स 





क क ॐ 








33 
` 


|॥ दवणा ॥ ४9४] ४) ॥ | न ०११९४ ॥ ९} ॥ १७००००५ ५५४ ॥ ६१ ॥ ॥५९य५धु ॥ 
| ५५५४८।९९८ ॥ १०५५००६२ ॥ २; ॥ शष्ट ॥ णश ॥ ४ ॥ फेय ॥ ० ॥ 0 





०) ॥ 9 ४६।४६॥ १ ॥ धवुश्चणषणध ॥ ७४९ ॥ १४॥ ४४ ॥ ०५५ ॥ ० ॥ । भणश ॥ ३४॥ ०४ ॥ ए 


च्चै ५७ 


|॥ ०१ ॥ ए ॥ विषणा ५य४यु४॥ 2} ॥ 9) ॥ पक्चधषयुन्णपः ॥ पुनान ॥ ४६ ॥ धुना ४४ 


४ कं ५४. 


॥ 22 ॥ ०0 
(१ ॥ १९.५७५ ॥ 6६ ॥ ०००९।१०।००" ॥ एणण्णण 


9 ५५ ऋ ४. 


॥ ४६ ॥ ४९०४) ध ५०७०४ ल ॥ ४०१७५९४ ॥ १ ॥ ७५०२०१०२ ॥ ¢ एः 


५५५. ०9 ५५५५ 


("द ५५५५ ॥ ९ ॥ ०००८०५० ॥ १०००५०९४ ॥ 2 ॥ ॥०००४॥५१५ 


९ 4 छी ५७ ¢ ४५५५. 


५ १११५ 
आशुः धुष्युधय सिन ८०९ ॥ २८॥ ०५०० ॥ ॥० ०0 


1, ५ ४५ ७. 


१६६॥ 1 0 पा त 
पु ६ ॥ ००५९८४०४ 12 ००७१४ 


[= ह 


१५ # 





र ५९२५४ ॥ गण 6६॥ ४ ००४५ ६०१५०२६ ॥ ००६ 
॥ २६ ॥ यय । (८५०५ ५ ॥ १ ॥ ०१ ।७१५।१६ 
| \, 4 ८५२५५६४ ॥ 81 ॥ ४, ४८०५ ५५५६ ॥ १०५४ धुण ॥ 2४ ॥ 9५ 


धः ५ ॥ ११०० ०।७२२॥॥॥ तिति ९॥ ६१ ॥ धुल 


छ १५. ४४ 


व ॥ 0 ॥ (1 ॥ प ष्दणयुषन्णः ॥ धुः 


[व क ४!) 


^~ 
1 +. 
~ 
®<? € रय 


४ चषकं ४ \ 





नि क ^ क क. 


46. 9 
४ 


न 
४ प ध "क च 
५, न ए, [भनि क, प थः भर 


= 9 


= मि 


क 
- -ॐ- ड -3 मज क ~ 


^~ 


दभ 


+~ 
ॐ 


कर, कीर ~ # ॐ ॥ 
णु 


॥ 


१ † 
# (| 
„६१ 


ग 4 ५ मः 


(१ 
~ + 


० 


र = 


वी 


9 क १.) 


| ॥६१६॥ 


%‰ |. |, 


ट 


॥ 9 ॥ दयि ॥ ४ ॥ क, ॥ पिथाारणनुषाषषवयुष्‌ ॥ द ॥ प२५ ॥ ४९ ॥ ६९ ॥ ४९ ॥ ०६ ॥ एष्य ॥ ५४ || 


सअ 
2 3 5; 











|| 
(८ | ॥० 8 धथ ॥ णण ॥ ४8 सभणथयुषुषष्यीनम० | | 
॥५| २०१४५ न २६ ॥ 9६ ॥ ग (१९५१९२६ ॥ ० ५) ॥ ६8 ॥ ००20१ | ॥ 
| एष ॥ वथु ॥ २६॥ पुणे | ४ मधय४४ ध 
६ | & ॥ 28 ॥ 7 धव्या ५६॥ ००००४ भि्ानणयुषठः ॥ > | ६ | 
| ५ ४ न ॥ ०8 ॥ युज्य ॥ १०१०१08५ ॥ ४६ ॥ 9 
| ॥ नव ॥ धुय ॥ 2 ॥ सपिन्थेणणः | २०५ | ६ | 
| ॥ | १९०५ = ॥ १५५०८०४ ॥ ०६ ॥ 9० । ४४१० ॥ ६५५००४२ | ५ । 
५ | 1/1 1118 धः ८०४ ॥६।००६॥ ॥ ९५॥५य्‌ ॥ 9४ ।० ५५५५. ॥ ध्र ॥ ००५५४ ( | 
6 | ९५५६५ ६ ४ : नभर ००६५४ ०६४ ॥ 8 ॥ नदष एानणणननिनभपुदु ||| 
|| ४॥ ६६ म ८,५२.१७५ प ॥ 1४ दनु ए ॥ प | 
।६| ॥ ०१६०४५०४ ५५५ ॥ ९६ ॥ धषवभणालणुन ॥ नवय ॥ ०६ ॥ ५५५५६ 
||| धच । ॥ ५५ नणय ॥ १६॥ तविय ॥ पणणानेनण्छुषटः 


इट 
< 


स 





(1५2८ ॥ ४६ ॥ धिप ॥ 2६ ॥ ६४५४ ॥ परध ॥ १९ ॥ ९५०५५०९ ॥ ०६ ॥ ३६ ॥ ००५२।५०।५५ || 


चं ७ छ चवं इरी ¢ चौ 


1५8 ॥ २0५0162६] ॥ ५६} ९६ ॥ ११९०२५४ ॥ धध४०७४॥ १६ ॥ ४६ ॥ ६ ॥ ०६ ॥ ४८ ॥ ध्यु 


= 1 19८. 
[न्न्य 


॥ % 





॥\१९६। 


< 1] 


(> 


(9 


५9 


ध 
ट 


"र 


१. 





|, /4 ॥ 


[8 
४1 


ट र 








र > ट ध > 





१ कन 
> ~ 
<< ~> 


ट न टट 
स 
क क ~ ~ 9 


~ 


> 
=> 
> 


व क क - ------- 


ट 





>> <~ 


"प्व ~ 


नी 








द ध 


~> 


द्् ह 


य 
र 
र नवजर 


= 
39 39 38 39 3 9 ~ 22 


3 3 





॥ । । 


| | (वणन ॥ 2 ॥ ०० ॥ ००४०५०५ ॥ 6 ॥ ०८४६ | 


षमा ॥ 2४॥ ०४ ॥ ४ ॥ एषि ॥ ध ॥ वः ॥ पप ॐ ॥ धुव ॥ अण्‌ | 


॥ १४ ॥ एथछुन्पनोधिणःष्४) ॥ (४३ | 


५ कौ ४ 


॥, 


पिय ॥ ४ ॥ ; ०५००००४४ ॥०।२४ ॥ ७५ ॥ ६४॥ 0 


४ ५४ 


ध ॥ 2५ ००५० ॥ ० ५५५७६॥२३॥ ९४८ । 


५ 


2 ॥ एः १000६ ॥;22 ॥ ५४ ॥ ०००. ४७१७६ ) पक 


फ ५ ७ 


च ५०५०४ 0:10 १०९६॥ 1 ॥ २४ १ 1 ॥ १५ ॥ ४ ॥ ५ 
# ०91१8 || ।2१॥ ;) १०१०।१५५।५०५॥६॥ ॥ ४ भो ॥ 69 ॥ पायु | 


४ ५ # 


५०५ (य ॥ पनथ ०४ ॥ १११५५ ॥ (0६४४ | 


[सन 
[ॐ 1.4 
व 
(न 
ई 


(11 -/# 
ष्ट 
न 
{ध्य 


49 


(म 
[अ 











0 ॥ १०५१ ०५ ॥ ४४ ॥ म ॥ 00५ 1.1.121 ॥५५॥ ४४॥ || 1 
॥ [व ॥ 29 ॥६१॥ : (५५४ 0.0; ४५ ॥ 40; (५ 
४ ४१ ५४ ॥५५। ॥५४। ॥॥००॥॥०९।५५। ५४ ॥ ए॥ १११।०।०।।१४। १००9 ॥ ०५४१४ ४००१८१५८ { ४. | 
8४॥ २४॥ २४0१० ) ४0 ॥ ५ १०१ ०।।०११ ॥ ४१ ॥ ०९१५५ ॥५१०४ ॥ 104 । 
णावा ० ॥ पषा ॥ १09०५ ॥ १8॥ ४०४ | 
11 ५५९६॥ । 1 ११1 ॥०९॥ ०९०।।००४ ५, ५४६६॥ एथ 
०० ॥ १५ ॥ 0४४ ॥ १४॥ ६१ ॥ २४॥ 1१ ॥ १९५२ ॥ ०१ ॥ धनाः ॥ ५५ 2५ ॥ ०४ ॥ ४४ ॥ ५४|| 
२९६. ॥ भ ॥ ६७४४ ॥ ६४ ॥ ६४ ॥ द४॥ }४॥ ०४॥ शह ॥ 6थष्ुणष्यः ॥ 9 ॥ एज ॥ 28 ॥ ०५२९४ 





९ ॥ 92 ॥ ४? ॥ ४? 1 पष ॥ 2 ॥ १2 ॥ 22 ॥ |+ 


|&६|॥ ४2 ॥ ०2 1 ० ॥ एषषा ॥ ण्णः ॥ ०० ॥ एण्थषणण्ण्यफ्ु ॥ एण ॥ [धुष्‌ 1 एण 
॥ ४ (1 


। > 
|॥१०॥००॥ पठि ॥ पनु ॥३०॥ दथः ॥ २6 ॥ पवन 1 षष णदवमुषु ॥ १०॥ ३० ॥ ५०५ ॥ ६० ॥ 
ध 


च भी पवौ भव ४ भ च] 








162 ॥ वणिः ॥ ुषनूष्णणण्ण्याना ४? ॥ षलनोषणुर्णः 
॥ ६०७९६ ॥ 9? ॥ ।दधनानणधुधुधुन) ॥ यिभ ॥ ह) ॥ ४५४ 
५४४ ॥ थणेन ॥ ह? ॥ ॥४४य०धधणान०ः ॥ २००५००९0 || 
11 1 प 
1 धनवधष्छु॥ पनणापणा्षनयेन्याः ॥०2॥ फोययणनधाधनः ॥ प्न 


एस 


व 111, 181 
9 # ) (प # ॥ च 





नन ॐ क 9.3 
व 


ष 


~ 


५ ४ 


थ ॥ ध ५५७6 ॥66॥ छनन ॥ शणयुहधुणपि॥ ४०॥ २४४" 


1 ॥ ०५०९९५२४ ॥ %&॥ 1010 ॥॥७१०५२४॥ 1111111. 
॥ 25 ॥ वणपपान् ॥ नसभा ॥ ३6 ॥ ००० ॥०।२०३२०६२४ ॥ ६) 
धु ॥ 9 ॥ णु १ ० ॥ ७०००१४6 ॥ ६6 ॥ २००१।१॥० 


यी 


धा 1 वा ॥ 6॥ 1111 


५9 
--‡ ~ 


स 


|॥ ५५५१८ ॥ ०१७९६ ॥ 8८४२४ ॥ 1५ गनण्युव्यण्ण ॥ पाणु 


च्छ १5 = भी 8 ३ के क्रीम रै 


| ध नधणणणााथष्ानण्लण्ययणण्धाघ्णणयणद्याथन्यश्णणयः 2, 11 1111... 
रै भे 9 १९. ++ "९५; 


(र ग्व ष्ड कर म १५ ` ९9 * "नफ ५ ~क र: 


॥ भ ॥ शिषः ॥ 29 ॥ पुष्यः ॥ ० ॥ ध्ठ्ाभ्न॥ णुष्णुध ॥ १५८०५ ॥ ४४॥ धधा्णणनण्धणु| 
१ चथ की # भैनी 1 








ॐ 


$ 


| 





~क 


॥ 





न] 


119. 1 
१ १, 


॥ ४ ॥ 8 ॥ धुणणानतक्॥ ६॥ ६॥ १०८५११0 ॥ ३३ ॥००१॥ ५४ ॥ ५७|| ५ 
दु ॥५५॥ 0 ॥०००६।३१।५५॥ षध ॥ ४४०५ ॥ 1५०४६ । ॥ भथ [6 


४ +ल १७५५६ 
ष 


११ धुण ॥ ०५९५५४॥ ०६ पहि ॥६१५॥४१॥ १०९१४ ॥\१॥ ००५५५१५५ ॥ ०६ 1 
॥ ३ ॥ धधया ॥ पथिद्ुभििण ४ ॥ १ ० ुष्णयुषनणणूण | 

॥ । ५0५2. ॥ 8 ॥ [0 ॥ ७९॥ २0909१0६ ॥ ् | : ५९ ॥ | 
४ ५४ ॥ 2 ॥ ५५०४२०९१ ॥ ४४०००; || 
1००६७६६ । वि ॥०१॥ ४०४८ ॥ ५ | 


9५ ७ (स 


ध ६ ॥१४ ॥ १०५९९ ०९६॥४॥ ०६॥ १५4५००५७ ॥ 1४४४० 
1० ॥ ५) १॥५१५।०५।५५५४८ ॥ ५१०१७१४ ॥ ५६ ५०५००५१४ || 


(भ्‌ 


४ ४ ॥ ७२५ ५५४६ ०७९५ ४॥ ९५ ॥ (४५५8९२७ (१७६ ॥ नि 1 ।७।५६॥ ४५॥ । 
(५॥॥ 


[यास्त न 
नपण 





(द 
टः + ५ 


॥१४॥ | 


न 





द 


(3 
<~ 





च्ल ३ 
ञे 


हि 





क = 


् 
= 


[न्क 3 
~ = > ~> 


८ 





र ्् 


क अ 





€~ ~ ^~ 
+ 
= ~ 
?-८-~ 
4 +~ 1 
र 


(षिषः 





म 


<=ठ<-~ ल 
# म & पि 
"द, 2 अ 


दः 

कर 
+ 9) 

दि 


--~~ <~ < 





१ ४१ 


११ तित ॥ २४॥ ५१०९५०६9 ४ ॥0५॥9७ || 
१५४६ ०५००0 (१ ॥ ०५१११0१२ ॥ ०१५५३१०५ ॥ ।५ 





<~ 


ष. 
[5 
18 |; ५ 


॥ 
ध म 





~~~ 
८ ईः 


< ~ 2 कि, क) 
[अ < 




















| ॥ 1: 1 तमकः ५। ॥ 0४ य ॥ 92 09; ८ । ५१५ 
¢॥ ६ धूः ॥ 22 ॥ ०9 0 ॥ : ६9४: ॥ 1 ॥ ०५२५१११५ ५५ | 


1 0 
[ गक्यतै 





४ शष ०५०५१५४ पि धः ध पव । षु ॥ ४५५५ ५००७५।९६०१५५।१७१९४ ४४|| 


७९०. ७ ^ ७ ७ ५ ५ 


१४0०९१४४ ॥८८०० 4 ॥ 1६014100 ॥ त 


* ६5७१ ७४ # # ५ # 


१५६५५ ॥ नसत .२५ ॥ पधा] दधु ००००००१५ | 


॥ क [| 


॥ ९९४४ ॥ त ॥ पाषुणणणाणभपणये ॥ ; १००५५००५ | 


[वी 
न + 
ए 


र्न 


[ग 





= 


0 
र 
+ ; 


च ^ ७ ४. 


¢ [ 14 


४1 ध 
> 0 
हिः ज 
(1 (~ 
क नास्यम्क 2बत -----2 --3- 
भ 2 3 2  - 


ट 
[न 
न 
क्ट 
न: 





=-= 


= 











(० ॥ ६४४ ॥ ०६६ ॥ १६॥ 7 ॥ नटे ॥ फल्यश्दयन) ॥ एणवष्यप्धय४९॥ ४६ ॥ णये ॥ १६ ॥ एथ दर ॥ {४ ॥ ०४१॥ ४12} ॥ 6} ॥ 


# 


। ८६ ॥ ३ पि ॥००।०।।)2९२ 


४ शेष 


९।१ ॥ ००2१ १०|०23 ॥ ९००२५ ६१२।५६२४ ॥ ०६४ ॥ एन ॥ ०५००८ 


५ ५.9 भी र ष + # भक, भ्वी 


1४: ०५५५ १२ ॥६॥ १ 1 ॥ 1००५।९०५४ ॥।४।४।अ४युध४ ॥ 2८ ॥ ॥०॥|० ०८ 


#" चद # शक । 


। िनण ॥ ०११५८००४ ॥ 6 ॥ ५०५४१ धय ॥ न 


# लेक. क्यौ कों ¶ 


व 1 वि 


चैन तिप्‌ 


04४ ध || ममाते (८४ ॥8ट।। नप 10४ ॥ 1 112. ॥६॥ न 


क 8० 


(१ ९४: ॥ पवष ॥ ठ ॥ ९००५५००० ल ॥ ० शभयुधन 


५4 ५ 


६] -पणण्ठभनु ॥ ञनालालकार॥ न२६॥ 1 "त ति 
०१०७० ॥०६॥ 1०१५४०१० २०५५४ ॥ ५५५०१०९ ०११५।५९।०४ ॥ 2६ ॥ प 


ज 9 


1 ल ॥ 1०५० ९४२४ ॥ ०५ ॥ धि ८९०९॥॥०& ॥ ०६ २७।८॥५२४०१90)9 


9, 9 भ पजर # ती 


| ८४॥४६॥ ५५०२०१४२ ॥ 1 11 ॥ ५ ॥ एषभदुषथक्षणूषणलयः ॥ प 
धप 9६ ॥ ६८ ॥ 0612४; युः ॥ (५४७५६ ००१००११६] ५)६ ॥ ६ ॥ २१०९१०५५ 
(४ 1. ॥ 1०0१० १0२०।४५।५० )४॥९६ ॥ २६ ॥ 0णन्यूणषूिनभ ९४० ॥ एः ५ यध 


फ" कि च # की की भके 


॥ ४९ ॥ पिपकनना॥वणनन।०ु \॥ ००४०१००० ॥ ०४६ ॥ वनि ॥ २४.३०२ 


४, ५, 


२१००५०५४ ॥ ६०४५१००० ॥१ २०५८-६ ॥ 6 ॥ ०५० ॥ 0५४१७८६ | 


पेषे, 4, छी को 


धधया ॥॥ पण ॥ प धानधुषवुषुयाल०५॥7 धनध 


त ॥४६।१६॥ ६४ ॥ ६६॥ एन धनधु ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ ०४६ ॥ पथ्याय ॥ पाणण ॥ प ॥ ५ ॥ 2 १० |॥ 


र 


१५ क~ 
क क 
१ 


न १ 
॥,) 


2 


थी 
८ ६.3 ५ 


कोका + 
१5 ऊ. .$ ॐ. "नौर कख 4 =” ४ कर 
ॐ 9 1 त  -8 जिरि 


क 
६.2 


४ 
व, 1. 


५ 


न 
क 
(८ ~ 


न 
ज कि ५ क 
(५ 


व 


> 





<. = 


(कक) 
1 = 














् 


(क 
क 
~ [य ` क क १ ष) ~ क 1 


द. [-॥ 
< 





== 
2 





= व = 1 


ध 


न्म 


(1 --- द - --- 
~ < 
~ न 
(# ) 


~^ 


ए ॥ 


हनं 





न 


न्द्‌ 


~ ^ 
क 


ङ्द <*> 
<-- --~ 


> < 
~ > 


दुःच्न्- ~--+= < 
~> ८ <~ > -~ --~ 


५ 





(~ ~ 


"~> 





एकी 
~ 


¬ - ~ त 


1 ॥ धु ॥ १ ॥ 1 ॥ [लुह 


1 ए १ 


॥ 9॥2॥59॥ ४॥ धुषु 
९८ ॥ ६ ॥ धा ॥ भ्ण ॥ धथ ॥ २ ॥ शधन 


४५५ च ° क ॥२। 


(२ 


‰ की भी 


॥ १ ॥ ६००५।०0।५४ 


> ॥ धे तं ॥ ५५९८५४६६ ॥ ५ ॥ (भणालणलनणणनधु |॥ 


न 
॥ ॥ 


पिति ०५।०]) ॥ ४ ॥ १५५१५०५७ ५३४ ॥ ५४४४ ८१७५।१९।४१ ॥ १॥ १५५६ 


0१५ ब ॥ २५५ ४४  ॥ ६ ॥ ५०९१५०6 ॥ ५04) 
९; शिनि ॥ ६ ॥ ००५ ॥ "नु थणष्श॥ २॥ धुण 
१) न ॥ ४ ४६ ॥ ॥ ६ ॥ पि त ॥ 1 
 ॥ लि्धः ॥ ॥ 2 ॥ -पीत्पु पाणण | 009४ 

4 9॥ ॥ १९४ ॥ ४५००० ९य५४॥ 1 क 2 धिननः 
1 ४ युम ॥ ॥ ७४६५१ ॥ ॥ 6६ ॥ 1 । ॥ (१०) २५६२०५५ 
ह ॥ ४६॥ ५०00 ॥ ४ (५०५५५ ४ ॥ १ ॥ {९००१२०2 


वणाः ॥ 8६ ॥ १०५४५४५ लनल ॥ ९५८०0 ॥ ए६॥ ॥८ 
०००० नपु पल ण॥ णय 


णि 
८८9 


१४ ॥ ५४५ ॥ १८४ ॥ 


५ ५ 


४ ॥ [सारिका ॥ ००५१०४०5 ॥ ॥ ‰ ॥ ॥ ४2 ॥ २४६ 


५९०५६२०४ ५५७४ ॥ ॥ १६} ॥ ध्थण्डयषण्ण॥ 2 ॥ ०६॥ ४६ ॥ ४६॥ ९६॥ ६६ ॥ २६॥ ६ ॥ पभ 


3 





स 


मुनक 


9 9 3 9 > 9 9 3 


जन्मन = न> 














7 ॥ य ॥ ५ 1 द ॥ धिषणः ॥ ॥ ॥ पण्येन ॥ सष््डष् | | 
॥ \ `“ ४ 
 । | 
- त तिति सी । || 
(२ 2 ॥ ०५४ १५।०।५॥६&४ नि ॥ ६॥ एः ५ २९४य ६४ ॥ प #| 
| # | ¦ श्य नुः 1 ॥ ६४६४३ ॥ ॥ ०९ ॥ १७४ या & | 
. । न थ) ॥ १६ ॥ पण्डधु ०।४४०।४।५५ ५५९९५६४ ॥ ष्की प ॥ धु ई | 
( । : ५. 3५ 6 1६६॥ कलत ५16 ॥ ०५५१०५९] ॥ ३६ ॥ पुष ४ । 
॥९ | पः + कते प ५४ ॥ ६६ ॥ ९५५०१ ॥ धूचधि।३।१।००१५१्‌ 0 ||| 
५ ८२ ॥ यतण ५५५०५९४ ४ ५ ॥ धमादना ॥ गद ॥ नपण | | 
# ¦ | ५,५.६० १/५ ॥ ४४ ॥ २५१५६ ०९९०० धु ॥ १५००१०१२ 8॥४ ॥ 2६ ॥ ५४५४३ (| 
1 अ व्थष्े । चिना तम ॥ 6८ ॥ ५।।५४॥ 2}; ६।१०१६।०५४ ॥ ।०४५ (2६ ८/1. 1. | 6 
1 । [1 ुचुषधिदट॥ ७।०)४४; १९२५०४६ ॥ ५६॥ ५ ॥ 02 | | 
¦ | क ०४ ॥ € ॥ ति ००९८४५५६ ॥ 2 ॥ ५११०2 २२१५०४।६ ॥ ॥ ६ | # | 
. | .\ 09 ८.४८ -५६॥ ए ¢ ॥ २९००२८५ ॥ धुप ॥ ५६ ॥ तिता || 
2111 1.41 ६००६ ॥ ०६ ॥ १०१५५५०4 ॥ ०८५५०६2० | | 
६२|| ४ 
( (५ | नलम ॥ ॥ ४5 ॥ ०४ ॥ ाक्पुष्णनपुष्धपषष्यामद्यणनूलु॥ ॥ भदे ॥ ४२ ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ २ ॥ र्धुणणन्णण्डछाण ¢ | 
(2) ०९९४४ ॥ ०६ ॥ ॥ 26 ॥ 9५ ॥ >&= ॥ ३४ ॥ भ ॥ 2} ॥ ६} ॥ भण ॥ ए ॥ ५० ॥ ५०19 । 





४ 








क 


~ 


------------------- 





_ क न = मय 
न्भ 
< २, 


ध ए 
[अ 


ध 
य 





-- 
# 1 
अ 


न्द 
~ 
~~ 





5 
पिं 
~ 
नद्ध ~ =: 


॥ 























॥ है} ॥ ४ ॥ }} ॥ ० ॥ १ ॥ 2 ॥ 2५४६ ॥ 5 ॥ १४५ ॥ 62४ ॥ ४॥५॥ 


ष ' कि ५४ जं ५ 


॥ ११ ॥ 11 ॥ 101. 1111. 3 ॥ ६८ ॥ ९४५ 
तुल ॥ णवः ॥ ५५ ॥ णणषभननणनयुण४।॥ ४६४८ 
ध ह 00 ॥ ० ॥ 211४ ॥ 1 ॥०॥ 4०१५५ 
2) ॥ (५ ४६ ५२ ॥2 ॥ ४४षुष्ण ०६॥०७।७१०।९।२४॥ 1 10 ॥ 6॥ 

६११०५ ॥ ४ ॥ (०००५५१४ ॥ ४,९०५।७४४ 


(०४ ॥ १॥ : (रुन ॥ (१०,१०।११०१।।५॥ ॥ 8 ॥ ०४००४ 1 


0१ पि्पषपषयरिषणकिथुन्यमष्युणाथुतमि,॥ ॥ नयु 


1 ¦ ४६५ पि 


श ११६४ [र ॥ ॥ (१॥ शुणु 
॥ 19 शध व 


॥ ॥ ६९५५०१० ००५५५ ॥ ०१ ॥ &०।०५।५ 
धा 1 


४ - ॥\#१ध ५ १७१५०१०४ १॥ १०५० ५०५८ 


०१०0४१४ ॥ पणय ॥6॥ 0 १५५५४९६२ ॥ ९१ 


एष्व + ज ७४ पेयं ५*¶ 


सका ।०४॥ ५ । ५०५०0 ॥ णु १५०४॥ ५ ॥ त 


= (` ५७. ४ 


11४४४ 1: 1 1011 प 1 


[1 
(९, $ *- ९५ 


ध) ५] १ ॥ गयणण्रय॥ 2॥ 11 ध ॥ धय ॥ । ॥ वुकि ॥ धष | 
॥४) 


॥ १५॥ प्ण ॥ ॥१६॥ ०॥१॥2॥9॥४॥५॥8 1 ॥ ५५५५८००४ 


१. 


0 य" 411 


क # 
^ ॐ „क, 


+ 


नथ 


ः 


~ = 4 


~= 


ॐ. त प 
& ह 9 


0 


।॥ 
।¶ = 


= 
2119 
८ 


र 


४ 





४,९। 4 
21 

५. 
= 


<~ 


कि 
मकर 


ऋ ऊ ,: £ ~" 


य 


॥2१६॥ 
८ १४; 





ष्‌ 


ॐ 


। ध 9४, 
याध ॥ } ॥ (पिरय ॥ ष्ण्णछणण् ॥9॥ ॥ ६७ ॥ ५ 


व व क =-= ~= =-= + 4: 


ध ॥ ¢ ॥ 0००4५२३ ॥ ४५ 
[०५०४ ॥ ७।७६२५६॥ = ॥ द४ ॥ -वान्मयुषुधधषनकणनलयभुषवनुनः 


१००५०५०१ ॥ = ॥ ०६ ॥ ००५00 ॥ धिभनन 
॥ ॥ ७६०५२ ॥ ॥ १ ॥ एण्युषकनणनणटवये ॥ मणनुलपनशुषकणः ॥ > ॥ ॥प1४8 


५ १ / ष 
[ने 


५ +# 2 


भ ५७, ४, 


रय ॥ 0नणातमुगापुधण ॥ ० ॥ (णण ॥ थनपुषण्युषण्य 


९ 


य ॥ 9 ॥ २०६०५ ॥ (पपु ॥ ४६ ॥ १२०५५९०४ 


थ ॥ धनति ॥ हद ॥ कुष्य ॥ शना ॥ ह६॥ 
॥ ध ॥ ०. ५०॥१२४.४ ॥ दे ॥ :बधुषििफमयुषाऽे ॥ णाक 
॥९०य ॥ (२ ॥ वन्धु ॥ णनध्युषणयूःा॥ ` न ॥ फणण्युण्युष्धाणण 


८५२ ॥ ०९००० ॥ ५६ ॥ पुषित ॥ कुष्ण ॥26॥ 
॥ २०५९०04 ०५२८ ॥ ०९ ॥ ९५०९१०११ ॥ ९७१०० ॥९॥ 


५ 
च| 
५ 
५ 
¢ 
| 
५ 
¢ 
५ 
| 
£| 
५ 


(18 
४, 
( 


की 


वि ॥ १८ ॥ धपु वधुधु्ुन्पुन्ुष्यान ॥ ष्यु्एणनदुधणणथभयः ॥ १ ॥ ॥न्धुन्ुशव्य 
० ॥ -युुन्ण्थ्व्यिषन्दे॥ 8६ ॥ पषूषणणनाणाण्यषाः॥ ९९७५ 


॥५। षो ९ शै ४५ की जी 9, 


इ क र 


333 


* ५ ध 2 = = व ५ ४ 1 = ~ 2 4 
----------- ~~~. ---~---~~--~~ ------ --------~- ~~~ ---~------~~----- -- ~~-----~------~----~---- ~~. 


ट 


॥ ०६ ॥ ददुकरि ॥ ४६ ॥ 22 ॥ ०६॥ षे ॥ पटे ॥ यूष्ण ॥१द ह दाद्धदान्ताजापान ॥ भ ॥ प्णषण्ण्ण्नषु ॥१)1५॥ 10 





| 


& 


| ४४९॥ । 














~~~" न 


= अ = = 9 





|॥ ०४॥१॥ धावा ॥ भा 219 शध शा ॥ शु ॥४४॥ 


ॐ = 


॥ ०६। ४५६ 

७०१ ॥ ५१५०४५८५ ॥ १६ ॥ एण५ट्य्थेनीनोषय ॥ फणणूण 
ध ॥ 2 ॥ त नि ॥ १०१८०११ १०७५४७ ॥ ०॥ ( 
11 ॥ ८१५५९०५ ॥५॥ भनु ॥ 0) ॥५१॥ 9 
ति ॥ ॥०॥॥ ०० शि | ॥ ।४५०५॥६॥ ॥६५। णान 
011 70 11111. 
५६१०५९५ ॥ १०६४ ध ॥ ॥ ०] ॥ ॥ (५ ॥ ९९0० 
पि ५५५६॥ ॥।।५२।६॥ ॥०६॥ षि ॥ भा 
॥ १।॥६७१५०५४५ध९६॥ शुध ५0 ॥ 2 ॥ स्तुष १०१०१५९४ ॥ ४ | 


००५५ ॥ 6 ॥ ०५०09४५१ ॥ व ॥ ४ ॥ 0५५9५ । 


#॥ 


(1 
(1 


[~ 
हक बल्य 


[उः (म 
१४ 


== < ~ ^ 
(~, 


।५0४ ॥ धुः ००१09 ॥ ए ॥ ट ॥ ४४ ५ ।५।) 1 ॥ 0४ १५ 90०४ ॥ | ।४४४ 


# 


४) ९१४१1 10 ॥ [१४ ॥ ४ ॥ 1) ॥ ० ॥ वु ॥ एथ ॥ शयथाय ॥३॥ अ ५ > ॥ ध 


५४॥०॥ १ ॥ 9०४ ॥ फूल ॥ ४ ॥ + ॥ ४४५४॥ ६ ॥ (धूः ॥ ए ॥ } ॥ ध ध 


५ 4 ५५ 


ध ह न्व ४ 
^ 2 - व ॐ >. 


५५४ भ ॥ ण ॥ १ ॥ ध ॥ धुण ण | | 
॥ ४।४।७४॥ ॥ 8॥ नी ॥ ६०५५१०५५ ।४॥ १॥ ०५00 || 


श, 


न्क 

स ~ 

7 ४ १ 
१ म 


थ. त-न थ. 


क 


ए, ॐ [> 


4 भि ख ५८ कः । प अहि 
०... 0 । ४ ~ 1 म 
० कर्‌ 


थ 
1 


9 


= ॐ. =९> 


त 
पगु 


< 
त 


९.2 


$ 





छ ङ--ऊ- ॥# ट ॥ 


क 


६. ~ ५ 


वि 





2-5-35 य 3 ६५ न 
9. ५; प 
५ = 


~ 


~ ~क. , 
८, ४ 4 जक नि 0 गकि. द, 


2 भे 
न 


र 


ऋ दल््रः 


धव 
(3 नि 


¢ 


५ 





म 


वप ५ ४ 


व 


3 


} | 
५ 
(५ 

1; 

| भ ॥ ४ ॥ 0६५४८ ॥ ४ ॥ (थण ॥ शा ॥ धन्धा ॥ } ॥ (ुभणिस्णाणुषयः 


इ क 
र 


[४ च १९, १ ऋः चौ भष्ी 


॥ (नाः ॥ = ॥ 8॥ ॥ ६४ ॥ पणान्नूध्धुषदनटथुनननष्डुषे ॥ ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ षि ॥ महै ॥ ९६ ॥ 1४४ 


॥ 2 ॥ वध 0१४ ॥ १०१०।५५।०१ 
॥ ५ ॥ 2००५।६६|[२।७००९६ ॥ ९१२९।०५।५५ (| ॥ ॥ ९६२९२ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ३९॥ 
१0१12 भभ नून ण रच ॥ ॥ 22 ॥ धशः 


# क) [| = चक # श 


९००५००१९ ॥ ४०५००९5 २०गा ॥ 6६ ॥ ०१1०००02 09 ॥ 0५8 


#्द्‌ ५ कः मी की 


१८२४७०३ ॥ ॥ ७०४५२ ॥ ॥ ४६ ॥ एवधधभाणाधु ॥ णधान ॥ ४ ॥ ए 
१.1. 1 1 11.181 11011 1 


र्‌ क ५७, 


००५ ॥ ६९॥ ९0०१ व ध ॥ ०।५०१ १००2० ॥ द ॥ धधयः 


ऋ िन्कोन्कः 


॥ ००02० ॥ ८६ ॥ ००००४ ॥ धन धथषा्न भूः ॥ *६॥ 
१००१०००० ५६० ९००१1 ॥ ९।० ६०2 ॥ ९६ ॥ एधध ॥ ६ 


* * धो ण्व 


1.1 11 70 1 | 


#भ्णी षे 


॥ पानटणथनान् ॥ ४६॥ २०००८५०६ ॥ 0थणाह्व्धष्ण्ुध ॥ %॥ 
९१६१५०९० ॥ 210७10१४ ॥ 8६ ॥ ५२५०७०१००।५ ०५७ ॥ वम्‌ 


~ छौ क 


पु एद ॥ प ॥ ० ॥ द ॥ 0 


॥ 1 


धन ॥ = ०५०७ ॥ १२ ॥ १००५०००५ नपु ४ ॥ ५ 


क ५9 # #९। 


ध 


४ ॐ 4 
गः भिम्‌ पण मये षयो ननं कं 6-०-०१. थमन 


वकि 


ॐ ॐ 


् 


9 


(क न 


( 


ह) 1 


६ 


[ 


0 


न क, 


(ए 


ऋ ॐ 3 3 
[9 क 


क; = 
न्नड् 


€ ०२९५५५५ ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ 2८ ॥ ७२४ ॥ भध ॥ ०2 ॥ ४2 ॥ २५५९६ || 
2५५ ००॥1धु००।न 0 धष्रे ॥ भटे ॥ (नञ ॥ 2 ॥ ददे ॥ शनयुिणुध्यमभरि> ॥ येद ॥ ४८ ॥ [ॐ 


4 च 9 # 


६५७२ ॥ ६३ ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ {४2१९०९४9 






५1 





स 


८५ १ 


= 





। 
८ 





नि 


। च्छ कै 


ए 
९.३ विदि 3 नशः 
५ ०1 
निम 2 
1 


|| ९॥ श य६॥ २॥ ०६॥ ४ ॥ (युकुगनधनण्यूष॥ 2 ॥०१॥ ४ ॥ ४ ॥ पन्य ॥ पमष 


५1१ 
(श ॥ ९} ॥ ६१ ॥ ६} ॥ 1} ॥ पुणु ॥ एण ॥ पणर ॥ ध्यु ॥ १ ॥ पश्यन ॥ पणन 
०५५६ १ 
| ॥ 2९ ॥ २0१५१०0५ ॥ ०५99109 [0 


॥०५४॥ दए ॥ (९०११ ॥७१॥ ॥ २१५५४०१0 ॥ (६॥ ०६०५११0४ 
॥ ९०५११०५१ ४ द व ॥ ००0५0 ॥०१॥ ९०६४ 


७, ४ ४५ 


1 1311 1301 1 1/1 1 1 


५ पौ णौ जी $ त भक्ष 


॥ 0६ ॥ १११५९१८ ॥ ४णधुधुषणना ॥ ४ ॥ पथकपिषन्डघयुन४॥ ४ 


[पे 


अररः क ॐ. क क मै ६3 ८ + 
ण ध र 1 


भौ + भी कौ 





(१०० ॥ १५ ॥ णनानयधणिनल ॥ धुधलन्थण ए ॥ 8 ॥ ५० | 
११००0 ॥ ८५११५०0 ॥ 2 ॥ 1००० ॥ १०५०५०9४ | 
॥ 2४ ॥ १४०९०५५० ॥ ०९०५९००४ ॥ (८ 0 वधु ॥ "४ | 





१५८ ॥ "९ ॥ १५९५७५०५ ण्यः ॥ १॥ ध 


५ ५५ पौ पेद ५ र की ७. 


(८०५९९ ॥ ५१९६१२५५ ॥ 2 ॥ १५११५१०५ ॥ ००0 


५ ६ ५८49) ५ ५४१) ४७ 


(११५॥ १ ०११५ ॥ धुण ॥ पिय ॥ ४ 


की # # 


५५०५०५६४ ॥ ४ ॥ मधा ॥ २५०१०१०. ११४०४ ॥ ६ ॥ १0४०४ 


की $ 


1 1 11111. 1/1 11.111 





१, 
४ \ 
| ॥ (क 





वने 





व ~ - 


४ ॐ ध धो ? + छी ७, 
९४ ६ % | ५१ ॥ ०११६॥ 
१५७५५ ॥ १ ॥ ॥।५९ ४६ ॥ भिण नपण ॥ धाथ ॥ (धृष्ण ॥ 2 1 फु 


21५ | ५१६१५१४ ॥ 9 ॥ 0 ॥ ६१०४ ॥ ३ ॥ नुणा्याुुष्‌ ॥ ए ॥ १ ॥ 1 ॥ (प । मड ॥ ६ ॥ | ४ 0 % 1 


१५५५ ४ छ भक ष 


+ 
त 


५ 


9 





द 
¦ 
३ 





|| ॥१ 
१ ॥ ॥ 
८ ॥५९॥ ०६ ॥ (णश ॥ १९ ॥ एष्य ॥2६॥ ध ५५य५०४ ॥ १५१9 ॥ ०६९० ५ | 
| ४ णय ॥ नभय ॥ स्नधिनधु9) ॥ धनु ॥ वध, ०ध य| ¦ 
| ५ 
| (८ ॥ (६॥ (१८०१११६०) ॥ ९११९५6०४ ॥ ०६॥।०द ६०१०० 99) ॥ ४५ क 
| ५ ॥१। १४ ॥१०९॥ ०५९०११५१ ॥ भधा ०४ ॥ 22 ॥ णाः ४ 
|| (1 धु ॥ ०६ ॥ शयण्ड ॥ 0नधानन्ण्वान्डुधु || 
| ५ (।१९६ ॥०६॥ ५९०५१ ॥ ०९००५१21) ६॥ ४ ॥ एनावष१ | ५ | 
| ८ निना ॥ 8 नधन ॥ थधन द६॥ पशः || | 
| ‡ नु सुभ ॥ 2९ ॥ णुः ॥ ०४४०१५१ || 
| ॥ ६६ ॥ गथनुूयूनयनववनत ॥ एपथुनयषुषेधयः ॥ ०६ ॥ दधुषा ||| 
|| ॥ ९५१८०१५१ ॥ ० ॥ १०७०२०५६ ॥ ॥ १0४9 ॥ 2 ॥ ४५ | ५ 
| ध ॥ युष ॥ ० ॥ 0४ ॥ पुष्यतः | 
(म ५ 
||| ०९५८ ॥ धच ॥ द ॥ पयण ॥ ८५0५2 | 


= 


॥ 91०१६०६ ६ ॥ १७५ ॥ ४ ॥ 6 ॥ ४६ ॥ १६ ॥ ध ् 
नलु ॥ के ॥ ६६ ॥ ६ ॥ ४६ ॥ ०६ ॥ ४ ॥ 2 ॥ न ॥ ४द॥ भ ॥ माण्ययणलनुशः ॥ १२ ॥ 


हि क 
^ 9, न 





# 
ङः 


श ए = न्क 
दथ + जैन प 
येको भर कैन 





। ४॥ } ॥ ध ॥ ४ ॥ 1 ॥ णा ॥ ९००0५९६0) ॥ ॥४8॥ ॥ १० ॥  / ,. ९ 


¢ ५७५ 


७५००५१००; ॥ ॥ ४५ ॥ र ॥ (यणः | ४४-॥ | ¦ 


॥ द ॥ ६०१२१००६) 
॥९0॥ ॥ ९१0०।१५।०६ ॥ = ॥ ५५०५ ॥ ॥ । ॥ 0 वषाण ॥ क णधु 


५६५१ 


10 ॥ ॥ ।४६४॥९८ ॥ ॥ ध ॥ 0 1 1 11 9 


५ ऋ ५ भक भौ = 4 पोच 


| [४00४ ॥ ॥४१॥ 06१११ ॥ १००0 0५ ॥ ०२।०।०५१०६ 
॥॥॥॥ २१२२२१४0, ॥ ॥ ६।४६२५२ ॥ ॥२१॥ पिति ॥ ५।य॥ ६५५०५४४ ॥६४॥ | 


५ छी ७ ७ ¶ 


1 011 11110 1 1 २४॥ ५८६५१०५ ५0०९५ ॥ |£ 
८६५) १०५४ १५॥ ॥ ८१९० कमक ॥ (0 ॥ ८१ ॥ 0१५ 
शुन ॥५२।८॥ १०९॥॥५२।०१॥१॥५४३।०५४ ॥ ०४ ॥ त 1 ॥५६॥ (१५११।५।१९१४०॥४४ 


॥४॥ १8॥ थाव ॥ पणयुषण्षना ॥ 2६॥ (५५९५६५४ | | 


1 0. जकन | 






न ~ १ 


ए भे ४* 


॥ १०१४५०४४ धु ॥ 98 ॥ ५१९090४ ॥ ०५१४१०१४ ॥ ४६॥ ¢ 
॥ 0णणावणु ॥ धधयः ॥ 9६ ॥ ॥१ 909 (११०५।५०।४४) ॥ सवनम | | 
| धथ ॥९९॥ ७०१५४ ५५५५ ॥ 0 भण्यणण््‌ । २६।॥ 'ण्डुधुष्डधेषुण्ु ॥ 
ध वधर ण्य ॥ णव 





त 1 


५४ ५७. ¶ ९ 


|| ॥५५॥ 
1४1 


|॥|॥ ध ॥ अधु भः ॥ १४॥ ४७॥ ४१॥ 1॥ एषम ॥ ञः ॥४ 
2 ४४ | |#||॥ ४, ॥ ए ॥ ५२५५४४४ ॥ थण ॥ ॐ ॥ 6 ॥ ४? ॥ ४, ॥ 8 } 1 2 ॥ पुति 


५ ५४ ७ ७१७७ + 


3 






ञः 


„न 


भै # 9 च्च ॐ 


(॥हदा्या ष्णु 0४ थ पन्धो४ा॥ धषण्डुण ॥ अययनधणनष््छ्यधषध ॥ 2; ॥ 6} 1 ४ ॥ 


0 कं 


योज 


॥ 2 ॥ १० न धुधधण ॥ एवि नप ॥ दय ॥ 0निषटकाणः 


9 की की भ भजकौ ¢ 


एण ॥ शुनः ४६ ॥ पयुयषलणण्यधवत्यण्ः ॥ क्यो | 
॥ ॥ दिम ॥ ॥ ० ॥ -नथुधापण्टथणणेष ॥ ुनन्ण्तुन्नननष्युष्छ ॥ ४६ ॥ यावध 


9५ ५५ चै 


धष ॥ शन्नः ॥ 2८ ॥ पए ॥ पधे 


४9 ५ ष ४४ भ + जो 


॥०९॥ ०९१०० ॥ श्चुगुधन ॥ १६॥ गिव ॥ १०४००४४ 


क ०५०५ ५ # ४ भक 


(१ ॥ १५ ॥ (दण गयु ॥ १0०१ ॥ 8८ ॥ ण्न 


भः धो 


एवष ॥ नुन ॥ ३८॥ णवि ॥ २१००४१2४ 


॥ ६८ ॥ `न धणा्ो ॥ शपि ॥ ५८ ॥ यथ ॥ शभा 


५, 


धवन ॥ ०५ ॥ 10८१४०6 ॥ णवाय भरु ॥ १ ॥ ५४१ 


४ छी भ्वी # ऋ, 4, पे ५ ६) ४ धी 
९५१०१14 ॥ य धुनि ॥ 2 ॥ ५०84५०५५ ॥ १1४१० ८०। १0० 
॥९ध ॥ 6 ॥ ५१9०0 ॥ थवधनाणु ॥ ४॥ सुध णण्ुष 


॥ ९।०६०-०१॥० ०५० ॥१॥ धयु ॥ धुण ॥8॥ ०८५8 
१ ॥ ५०0 एय ॥ ॥ ०१009 ॥ शानध 


ड 


स 


व 


न हवः <= 
६.० 


ठ 


क करक च कक काक 
|>. 





(+ ङ १. 


अ 


<-> <; 


(यह 


ध 
र (का [भ 


¢ 
4, 4 


| ५ 1 एएणधाण्णषद्‌॥ ५४॥ २८ ॥ ०१७ ॥ ९) ॥ अण्न ३५५५५०य्य ॥ ४६ ॥ 11 ॥ ग ॥ पष ॥ कथलः ॥ एधः (8 
(4 |॥ ० ॥ 2 ॥ शुन नृनन्ण्डा्ठषु ॥ 6 ॥ ४॥ धद्य ध ॥ दण्धषण्णण्धु॥ ५ ॥ ६ ॥ ६ ॥ [9 


५७.५७) सू ५५ ७७ २ =+ 








॥ 
। 
(पपणणणधयिधायवः ॥ ८० ॥ अष््ाषुणण ॥ ४६ ॥ धधयः ॥ कदु ॥ क ॥ (लन 


| ८ ॥ ० ॥ ५०१ ॥ शुष्य ॥ १ ॥ 


| ॥०।१५४९०॥ ॥१॥ ५.२ 111 11.11 1 


व णणणधयषणमः ४ ॥ षण ॥ धुष्युषुष्य) ॥ 2 ॥ कणन ६ ॥ ६ ॥ श्च 


† ॥ ४९ ॥ ९४ ॥ ६९ ॥ ६४॥ }8 ॥ ०४॥ १६ ॥ 2६ ॥ ० ॥ एष ॥ भन 
१ ॥॥||०५५१॥ ॥ १६ ॥ ०५८ ॥ १६ ॥ ग्ध कन्ध ॥ 2४ 
९१६॥ || 





॥ १8 ॥ देथ ॥ धुन्धु ॥ 88॥ 


|॥| ५९०७०40 ॥ नणवुष्युन्दष॥ 28 ॥ णम ॥ 2१ 
|| ९१०० १।०॥ ९ १०१७०५७१४०५४० ॥ 0०००१०५४ ॥ ९६॥ २०२०५२७१ 
| | ॥ प ाणणवाषुपल ॥ ०8 ॥ विना ॥ ०0० 
| ॥ ४६ ॥ एनपा | पथि ॥ 22 ॥ ००५७१४४४ ॥ ॥॥02 ५१) 


५७९ 


| ५०4 ॥ ० ॥ ०७७५५०७४ ॥ ५५९०४४४४ ॥ ६ ॥ १५०५२०५० 
| ॥ १९०७४४४ पषणधनणन॥ पनषाषयपवयमयु ॥ हे ॥ णिः 
| ध ॥ पभ ॥ 2६ ॥ ५० ॥ ९९०0 पष्थाणधः ॥ ६६ ॥ 


| ॥ ५०१०५ ॥ णणणुणुणण ध ॥ (६ 9५060१44 ॥ ०१४९४ 


१ ७ ५, 


५४५४. = 9 4 र 


न ७ ग > 


| ॥ ११५४४ ॥ 2 ॥ षणुना नुः ॥ वाक्यम ॥ १॥ च 
हि 1.11 11. 21/11. 91... 


प धी 


४8 


(प १६ ॥४६ ॥ 1६ ॥ ० ॥ धुषाम ॥ ५ ॥ षु 


५५ ^ ५9 
9 ४ ७¶ चे ४ भौ ₹ $ 


५५७ 


धयु ॥ १६॥ 





य 3 --33-- 





वन -० ७ 


अरर 





9 गि 


कः ऋः अ जर 


० कक 


र 3 ज 


प्न > 


क 


9 न्द 












[1111111 1 1111 


९९. 9 


2४२ ॥ ४५ ॥ एफ ॥ पणि ॥ ४ ॥ ह ॥ ०५५ ॥ ०५ ॥ ०४ ॥ ०१०।०।०]४ध 


पः भक छी थ ््ी 


८ ॥ ५८ ॥ भणश ॥ व ॥ धनध ॥ धः ॥ ०२४५४ 


मर्क [मौ 
जन 





भज 4, ७ ७ ५\ भषमे 


|॥ ४४ ॥ २५९०५००० ॥ शाना ॥ पलु ॥ (९०००८ ॥ 1९०४ 


[५५ 





॥ 29 ॥ 00 व्यगण्यः ॥ ॥ वश्च नुषूण 


भ, ७५, पै क 


॥ 6४॥ लिुणणण्दाभषभाशनलणनादषट ॥ शुष्ुललणणनुशणणणन्धू्नणनोवम्‌ ॥ ४५॥ 


$ ५७ ‰# ध जी 


| कान्ध ॥ 0० गण ॥ ॥ ।०।४।८॥ ॥ ४॥ 


७. % ५६५ ५४, भे 


॥ ॥ 0 0णिण्ानणा॥ धा 0५४० ॥९१ य४व४४ण्णुनष ॥ पष्मृभणानण 


| (०९८०८ ॥ १ ॥ धिषणा ॥ एदु ८६ ॥ द धान्यानि 
| (वध) ॥ (नवाण ॥१॥ धुनि नधनयुध ॥ भणुष्णाणणतन ॥ ० ॥हि 


५७.४७ र # 


| (धयति ॥ धावथ ॥ ०8 ॥ ध््यषानन्यु्धदण ॥ पपुधयुप 


| ७०५५४ ॥ 28 ॥ एथुष्नान्यणनततष्थ ॥ धणानष्युनणनमि०ः ॥ 68 ॥ ६०००१११४ 
| न ॥ 1०० ॥०६॥ ुधिियुरणात॥ वधान 


(1 


भ चकौ भ #"। ची 


[4 ¬<. | 11111 [11411111 117 


| 
९५८" ॥ १८०2१2४६ |+ क 1 11118. 1/1 0... 1.8 | 


पय 2 कौ प $ ककर 


|॥ षष ॥ ४) षष ॥ ४ पन्धुष्व्मुगयी्थषिः ॥ धिवि ॥ पनुः ॥०,५०2६ा6९॥४९॥ 









न + = = (6 िनिििियकनि 


2 


ए. थ, 





ॐ. ॐ. क हे 
कै, ८, ट 


(ॐ. ककः हि 





॥ ६४६॥ 


४ "¢ 


11. 








5 


र 


क 


= 


उ-उ 


1 


3 


॥ 


॥ 
॥ 


१ 


"भन 


धणण्नु ॥ १ ॥ धुण । सु ॥ ॥४8॥ ॥ ४५ ॥ गणु्ण्| क| 

(५ 

| ॥ ! ॥ ॥००।०७६ 
धः ॥ धषु ॥ ॥ ७४य०५६॥ ॥ % ॥ ल्पणयुणणनाधनषल | 


1५५६० ५५ ०००९002५ ॥ ॥ ९० ॥ ०४४ (५०९५५२४ ॥ २९४५ | 
119... ध ॥ १०७०।4०।१५ ९५५६०१९८ ॥ २6 ॥ ९००५५५५ 
५०५४।४५।९४ ॥ :# ४४४ स स ०४ ॥ ८ ॥ णधान ॥ १११९।३२।१७ १०७५५२ | 
॥ ०6 ॥ : ५४४०५ ०८५०० ॥ ०५११७ ॥ १६ ॥ ५ ०५०७१५४४ | 
ह 1 1 । 1 1 ॥ एवष ॥ ॥ ४।८४५० | 
॥ ०४॥ 0 ०0208 ॥ णषु ॥ ४४ ॥ १५१५६108 | 

॥ ५५५१५२४ ०५ ।१॥ ध धुव्णणुष्ुष॥ ४थणन ५०५४४ | 
॥ ९४ ॥ ; ५०९७।१०।१५ धभ ॥ धानि ॥ २४॥ ५५ 
11. 4. 1. /.  ॥ ८ १ ।९॥ ११) २००॥१।०।०१५१००४६ 
८०० ॥ ००९०।५६।५० ५१४४॥ ०५८४ ॥ ५४॥ य| ९.५१।०५५५ १४ (९५५५ | 


33 


अ 


59 ५५ + +, ५७+ ९५* ५ ५५ 
१५५५ 


॥ ५७४५१५४ १ £> १५२ ॥ ०४ ॥ ५०० ०।०५०५ 120५९ ॥ 0५०६ ७५४४ | 


५" "0.9 ५.५५ ४४8 "८ 


[५५४४ ॥ ४१॥ 40५५४५५४ 101१४०६५ १ । (धू ॥ धुः 1 ति ३ 


५ ७, ५५५९ 


(११४6 ॥ ॥ 16 ॥ ६6 ॥ 2 ॥ 16 ॥ ०6॥ ४ ॥ 2४ ॥०४॥४६४॥ ४४॥ २४ ॥ त तात स" 


५७५ चते 


। ६१ ॥ दे ॥ कष्ण ॥ 1४ ॥ भु ॥ एष्यथ ॥ कु ॥ ०३ ॥ ४४ ॥ > ॥ पथु ॥ ५ ॥ धन 


क 9 अ 9 अ 5950; 


त ॥ 
भुजैर 9 9. 


= 


॥ 
कः > 
> 

दाः 7 
धः 


४ 


| ॥ १५६॥ 
(18. 












अ द > 6 प ॐ ट +€ + कैट, ॐ 





०००० 126) २ £ ॥ 


क ऋ भक भी 


९ 
। :धध 0४ धिम णश 


भी ५७ भो 


41 


 -चि वेक हथ ^ 


॥। 
४, ५५ ५ ५५. भ, ४७, ४9 भं ५4 4 १५. 


 एयननेरवगिणिष्ः ॥ पुशुष्युष ॥ भण्ाष्यणणष ॥ 2) ॥ धयण्य|*| 


चम री चेक 


॥ 8 ॥ ५०५०७00 ॥ १७५१४४४७ | 


भ, 


िश्याणणण 1 ६ ॥ पणाण्ुषभष्युध ॥ ्धनणण्दुनण््युन्यष ॥ दद ॥ कणपष् 


५५ भ4्यी# 


५०४०४५० ॥ णवा ॥ एद ॥ नष ॥ ध 


५ ९. - 0 ५. ५ + „७ < ७ 9 


॥ ° ॥ (ध ॥ गयु ॥ १५ ॥ पषति 
॥ धना ॥ पूणा 12 धन्य ॥ एष 


। 


(०66 ॥ ०८ ॥ ०५७५५०४६ ॥ पय 0लाधूधूधयाः॥ ४६ ॥ एषणे 





८ ॥ ४४) भण णव्य ॥ प्न्य ४२॥ ०॥०६।॥५| 
| 


नषि 


॥ , 


-- +~ ~+ ~~~ 
9 र 


५ 


[म 


त 
वि 





५ १4४ ॐ + 


॥ नणि ॥ पपा णनषानुाषमनमोष्तणनथिष्यशन तु ॥३॥ य 


ह । 


धानय ॥ नषि ॥ ५॥ ॥ श धिष्दवन्शध ॥ ५११५ 


9 


धान्यः ॥६६॥ पा्न्ूहाधयुष्ष ॥ पध ॥ ५५ ॥ ध 


0 ॥ ०००06 ॥ ०५ ॥ ५५४५८ ॥ 1५७५००९४ य्‌४४ 
॥ ° ॥ ए ॥ षणु ॥ 2 ॥ ॥ नी ॥ 0 


# ७, १७, ७. 


2१००९9१ ॥ 9 ॥ ५०१५२४४६ ॥ ८८५५१४५७) ॥ ४॥ ९५००४५४ 


चलौ ज ¢ धै + 


॥- १2 ॥ ७५१५००४७ ॥ १॥ ५५५५०००५. ॥ ॥५९५ १4५९ 


ह 


(बध ॥ 8 ॥ व्यथ ॥ मण ६ ॥ धुधन्धनयनः 


# 


॥ नु 0॥ ॥ 24 ॥ ॥ ६ ॥ ध पधु्भिणवनू ॥ वुल | 
|| पत ॥ 9; ॥ ४४ ॥ ५ 1४ ॥ ६४ ॥ देः ॥ पथु ॥ {एइ ॥ 2} ॥ ० ॥ ५ ॥ नणि चतु 


पणध्डणः ॥ 2 ॥ ० ॥ ४॥५॥ मगणः ॥ धषु ॥ अध ॥ 8 ॥ ६॥ दे ॥ } ॥ शुण्ड ॥ दण्ड 


० ५ 


~ 


ज 


दय शवस ५ 


स 





६ $ + र वत <~ 









ॐ 


1 म क 9 क । 9 क. वि जि 


ॐ 





विक ^ य १ 
# 


५8 ॥ 2९ ॥ १९ ॥ ध ॥ 11 ॥ थ ॥ ध ॥ १६ १६ ॥ 2६॥ 6६॥ ४४ ॥ ४६॥ १६ ॥ ६६ ॥ ४६॥ ४४ ॥ ०६ ॥ ४६॥ 2६॥ 


एर. 
१ नवी 


| ॥%९॥ धमण षणु 88 ॥ ५०५५१६०० ॥ ४ 
| दु १६ ॥ धष ॥ दु ॥ ११०४०५७ 
| ५५५६.५। २९ ००१५१५४४ ॥ 1 11 
| ५ ॥ ८७७४ ॥ ०६॥ ००१०९५५०२४॥ ५०००५१६६ ॥ १६। 
| ॥ शणः ॥ प्ण ८॥22॥ 0 धवः ॥ धया 


च स पि ०। ७ ५७. २७४ ` पे” 


पन्थि ॥ 6६ ॥ 1 ॥ ० ॥ ४६ ॥ ९॥०१। ४५) 


५ # १ 


८९५ ०४९ । १९ १५6०१६६ ८६४ ॥ 0 ष ॥६६॥ 


५.९ ०५.५१९.५९. 


| ४ ००१५५) शध य५।२२॥ परः २/1.) 


५. ५ चौ ५ ५५४) 


९१०५१०४ ॥ 2६ धु ॥१०५ ६५५०५२७४ ॥ (६ ५५०९६०५४ 


| | | ५१०४ ॥ 1 1 1/ - ॥ ५४ ॥ 
| ^ ॥ १५५५१७०० ६५४ ॥ ००५५००१५ ॥2९॥ ०००११०११] 01 ॥ ^ १ 


॥१४६॥ 








9 ४ 9 


|| ।०।००१ ५०५६ ॥ 9६॥ प 1 । 1 ॥ ५५०१ ॥।०५१।०।।०५२ ४ ॥ ४६।॥ १००५५५४ 
| ९ | १५५११५७६ ॥ (१५१०५५6 ॥ १६॥ (०० ॥ एध 


की ७ 9 
४४ ६ ४ ||#| ॥ 
॥ ५ । ४ ॥ 1 ॥ धु ॥ ५ ॥ णाया ॥ कथन रतनां 
1; #& |^ एनणष्शणध ॥ प्व ॥ शषः ॥ श ॥ ४ ॥ निणथषषूण् 


ख दुः 


2 


ॐ ॐत 38 र ह 





# 
1 | 


1 8 


- ॐ ॐ य 


मानानि 
जा तिक 
1 
=. ॐ इ इ 2 2 ~ क. ~ ~क 3-33-2 - ० ॥ » "ब ऋः र 4" 


॥ 8१६ 
१४४ 


णं 


(नज --- 


| 
| 
॥ 


०४ 
। पणुनणवगााष युना (०९७५७ } 


५७१ भव्यं ५ क 














ज 


3 


4 |॥ ४४॥ (अ ॥ ९५४५४ ॥ 8४ ॥ १४ ॥ ४४ ॥ ४ ॥ 29:22 ॥ ०४ ॥ एणय्दान्यान्शुष्वयः ॥ ४५ ॥ 29 ॥ ०४ ॥ एष्लुणयय्‌8 | 
| ॥७१॥ {००४ 3 ॥ ९०५६१५४ ॥५४॥ गु धष धि ०8 ॥ ७2५०९५४५ ॥६५॥ एः ॥ ६०४ ५५५५६ 


७ भेष भ # रै क चै हिक 1 


॥ %४ ॥ ४ ८ ॥ ००१०० ०। 000 


श ५ % छी १५. 


| &०॥८॥ ९७॥ ००१0१५१० ॥ 1०१ ०॥०॥१४९४ ॥ ३४॥ एवडाधधिण।वथत ॥ ४६ 


न 








1 
। 
ट 


3 मप 


स ८ 
न क ८५. ८५ 


| 


| धम्म ॥ ८३ ॥ धध्ण" धवश्च ॥ शणुष्व्युनण्ला१ ० ४८॥ ५४ ॥ > 


६ इ 1 


५१ ॥ 4160280 भुणै ॥ ०४ ॥ भु) ॥ ५०08४ 


भवी # ची 


11 11 11111. 
1 1 11/10 1111 
२।०।४०२॥०६॥०॥ ६३ ॥ ०६२०५१६४ ॥ च ॥ णाना) ॥ एणा] 
[५६५४४ ॥8१ 0009४ ॥ धणाञधुणणिः ॥ २१॥ धुषा 
॥ &९६।००९०५५५०५९॥५० ॥ ९० ॥ १११० ॥ नधि) ४॥ ॥ 1६०१ 
॥ ॥ ९५॥ (बध ॥ ९ । ९००8० ॥ = ॥ ॥।६।५६॥ = ॥ ०४॥ एधः 


५ भेक ५ 


।०८५०५।५७ ॥ व धन्धुधन्वधान्यण ॥ ०६॥ एषुशषनपध्न्युढः ॥ नाम्य 


कर > 


4 


क १ -०४ १- 
# 
(य 


(4 


५ 


^ 19. 2 


प “ ~ अ 
ॐ ॐ २. ओ भ ४ 0 -ॐ ड. = # 
क „ॐ नवि 


< ५१५५ 


स 


(२५/०२ ९5९ ॥ 28 ॥ (९।०५।।।००॥ १५4०४ ॥ [२010४ ॥ 68 ॥ विन णानायु> 
| 4०9 ॥ ०।६ ८५०९।००।५०] २४))६ ॥ ४8 ॥ द ॥ येनः 
| ५९५०6  ॥२५॥ ।॥१५१०२०१।००४ > ॥ ६५॥ ९९०२ ॥ ९९०५५१०० ५021188 ॥ ०४ ५ 
[॥ (टटा ॥ एय ॥ ५२ पथलाधणथेणशयापषणवा ॥ 28 ॥ 9 ॥ 9९॥ धन्यण्दण्णण्टयष्ण्र्षण्ण््ये॥ 


| न च ज ५ 
। न वद 


४ 
9 


[ री 
< व ५ 
१. ४ ६. -*ै" 
५ र 


एः 
क धः &. 6 १ 
५ + + 


॥ 


पन 
ॐ 
09 


1 2. > नि 


ध 





















५ | ॥०४ ॥ 22 ॥ हु्न्ुफषपुवमुह॥ ४2 ॥ 12 ॥ ५० ॥ एवष ॥ ६२॥ ४ ॥ दषु { 
॥०४६॥ | ॥ ॥ ॥ ०६१०६॥ १०००९६६ ॥ पुण ॥ 92 ॥ ५६098 ४ 
|| 1८ ॥ ०4५०००१५ ११ श्वुषलणष | पृषिणाम० [४ 
|॥| \ ९९ ०६ ॥ £ ॥ 0६6 । ००८४ ॥ ०५०१७०५५ || 
| ॥| £ | ४५ ॥ ६९ ।११९०।१॥१ ५20 ॥ ८2 ॥ ११० ९।॥५४०॥६४६ ॥ 1१1 ॥ (2 ॥ | 
। |` | ॥ ०५४४७ ५०५ ॥ ॥॥।६०१६॥११०४४६२६ ॥ °? ॥ ५१५४; वु ॥ ४६ ५ 
| 0 9: ८ ०४ | ९००२४ ॥ 6 ॥ । 0 ` पि | ११ ॥१ ११०११६४६ ॥ 26 ॥ ५१२ १९४ ॑ | 
| ५ ५५10५१५५ ॥ 69 ॥ २५१०।५५।५५ १७४५॥४॥ ५७५७५४१ |( 
ध १५०१ 0॥०९६ ॥96॥ ८५४४४ ॥ १९०2968४ ॥ 1 ५॥ ५॥५ ॥ %6 ॥ 91 1 ५ 
811. ५०0५१४४ ॥९6॥ पि ॥ ॥१५०१६॥१५४ ५५०५४ २०॥ || 
# । ॥ पथु १५०१०0१५ ॥ ५04१४०४ वी ॥२6॥ (1 ५५७६ ॥ ४, (५ | 
(4 , ०५५९५७५४ ॥ (०।४५५५०४५४ ०५ ५००१ ५।४॥ ०५॥ ५ 
|| ५४ नलम रुन १५ ॥ 0८१४५००१ १॥४५००४६ ॥ १४ ॥ 111 1 । ५४ (8 
||| ११०१०००9 40५५6 ॥ ०९०००९११ ॥०४॥ प्ण ॥॥ 
॥ | ॥॥ पव ॥ १८.०९५ ॥४१॥ ०५१०००५० ॥ ०१११०५५ 9 ॑ 
नि ५ धय ॥ 17 ॥ त ॥ 0 ुषधण ॥ ४५५५४ ॥ ॐ ॥ 9 ॥ 20 ॥ 69 ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ 89 ॥ 1७ ॥ २6 ॥ प 0 त | 
1}: ५ १५६ ॥ 11111. 7 1॥ ६य।५७।७१ ॥ ०७ ॥ ०४ ॥ ११०४0४१४ ॥ 2४॥ ०४ ॥ ४४॥ 'ध0थाि |# ¶% "हः 
५ (५ 
। (| 


न्न 








॥ 2६ ॥ ग} ॥»॥ 2 ॥ 6 ॥ (्ुष्॒ण्टधाध्णानफनिकिल्यः ॥ पष्णेधनणदयान्धण्डे ॥ ४ ॥४॥६९॥ ६।॥६॥ ६ ॥ 


॥ ६५ ॥ एलान ॥ वनवबाभूधरलममधणः ॥ ०९५ ॥ नभवन 
3 2011 1111. 1111... 
ध ॥ १०१९ य ॥०॥ ५०११५ ॥ 1929024 
॥ 9 ॥ रध्य ॥ नध ॥ 9 ॥ धुन ॥ ०५९ 


+ # श्वि पज, 


॥ माणव नयु ॥ २ ॥ पबु ॥ ७५५१९००४ ॥ ५ ॥ षु 
प धधा ॥ धिना ॥ ००४ ॥ पचथ ॥ यभूय) 
॥०० 1 ॥ १४ ॥ ५९००५५४० ॥ (वषया ॥ 29 ॥ १००५1०९ 
५५ ॥ १ 0ष्धान््यन्यु ॥ ०९॥ ।नुल्तीणाहया ॥ एमनुपलभनिध पहः ॥ ४४ ॥ 
॥ ए णाभून ज ॥ ५0301 ॥ ॥ 29 ॥ = ॥ ० ॥ ००५९०२४४ 
0४४ ॥ (०११९।४०।०९ 1६ ॥ ००8५५१।०।००४ ००0५ ॥ ६० ॥ ०००१ ६१४ 
॥ ॥ 1१ ०४ ॥ 2१ ॥ ५ निब ॥ पाणणरणूगननूनभाधयरे॥ २९॥ £ 


००५१०४०० ॥ ००००० न२४०ध ॥ ८९ ॥ ॥ ०११० ।१००५५ ॥ एध "४ 


¢ आर आर-9 ऋ अः अं 
न न क त + | 


क 


2 





र 





ॐ अ 3 


हॐ < 


6 3 
न 


६3 थ "व 


0५9 ॥ ०९ ॥ ००२९) ॥ ।००,९०।५९॥१.० १४७ ॥ 9? ॥ 0५ 
यु ॥ नण ववायाव्थधुष्यः ॥ 22॥ धुण ॥ पुय 
॥ ००} ॥ धा ॥ ५५ ॥ 1 धधााधणयणषदुद्ध््वषह्य ॥ 29 ॥ 6५ ॥ ४४ ॥ ४० ॥ धणलदपातयऽ) ॥ २० ॥) 


२०९-+ ५५ "9 ` ^ ज ~ "९० 


९५५०५९५४६ ॥ ।धण्थुणि४॥ १४ ॥ ४०॥ ४४॥ ०४ ॥ धाः ॥ रि ॥ गणः ॥ => ॥ 22 ५ | 


ची ५4 भी )क 


का क "ईड ऋः 
४ 06 धभत) 


| 


7; "अर 
५३, अनति त न (क रं 
यानृत 


ए 
(४ 


;-- 
५ ह ~ 
१, 
सण पम, कके `वि पवक 


क 


व 
ॐ. - 
ॐ जः 


(=) 
६ 


॥ ४६॥ 


५४ १६ "¢ 


€ ४ ॥४ 





शश्द्ट ६ 4. 


ॐ 


ध 
४ 
२ 
४ 
भ | 


॥ 





7 _ ल न ~~ ~ 
9 
[४ ६. 


= 
< ~ 
र 





स 
2 


स्ट 
> 





न्न 


= 





॥६६॥२६।१६।०६।॥०२।०४।०६।२९॥ कृषि 1 एवष ॥ वषणधण ॥ ४६॥ शयष्यण्णध | ४६७ 


3 


~ 


. 


<<. 


भभ. । 1 0 28१ 





क # 5 


क 
(५ 


॥ ६६॥ २०५०० ॥ ९५७ ॥ ए ॥ धषुधणण्डधण्ण ॥ पु: 


४,५९- | ॥ 
१० (६ ॥ १५ १५०५६ ॥ ७ 


॥ ०६५॥ ९७९९६२8 ॥ कुष्ट ॥ ४६ ॥ पधपालधववतुन्यु् 
८। ००१०।५५।०६ ५५०१०0४ ॥ ००००५५५१ ॥ ०२॥ 
॥ 


॥ 
4. 


कोक) # ५५ भी 


षा ॥ ान्णानधन्ुः ॥ ४ ॥ नगण ॥ ४४४६ 


# ५७ फ भी 


२८५५५६५ | गरे ॥ ९५०११५५० ४ ॥ 1/4 13 ॥ ॥ 1२202 ॥ । ६४ ॥ | ॑ 
॥ धषु ॥ ७८४७४४८६ ॥ ॥ ५७५ ॥ ॥ ३६॥ (१४४४ ५ 


(8 ॥ ११० ५।७४७६्‌ ॥ ॥ प्त ॥ ॥ दद ॥ फणिष्धनाबाधध 
(111 11, 1 1 वा| 


(क --~=--------~-ॐ-<-ॐ-3 

1 3: ~ ५ 
११ 
(१ 
द. 


म 


ज 


[गि थे 


>" 8-= "न वियन्‌ ` ~ 
नि त <. द ङ क 
= ८ 2 9, < ॐ ॐ ध प 
स 5 5 ० ५ ग 


* ४ ७ 


1 1031 11111 11 ॥। 


॥॥ 1 


प 11112 1. 1 / 11111 4 


नन 
न 
क 


(क 
मक 

क. व ब 

9 


५ 9, 





8. 11311 1 111 
० ॥ ९८१०००० ००४५८ २६॥ ५००४४ | 
द ॥ ाण्णाुधनु6 ॥ ए ॥ 0णधयण्वनु न ॥ षन्ुष्न्यधणन्क | 





0 ॥ च २॥६४।२४।॥०६१॥91॥ (धुषु ॥ अः ॥2)॥ ० ॥6 19) ५ ं 


५७७७ ` क ज (व 


५७ ५ ५४ गे ४ र ` 





ङ क 
क 


|।५५॥ 
कि, ४ |. ; 





य 49४ = ¬ 3 
5 - ~= 


12४ =, ब 21 १ प 
------------------ ----------------- 


शर ए कः न म 1 क. म 
त-न 


स 


(य ॥ 22 ॥ 9 ॥ एषुणनुगयय् ॥ ४९ ॥ ४९ ॥ 38 ॥ १६ ॥ पूभययणरान ॥ ४४ ॥ २४४ 


॥ >) ॥ पभयनशुधुुि ॥ ६४ ॥ 2४ ॥ ४१ ॥ ०१} ॥ ०९ ॥ शण ॥ ५९ ॥ २००९४ 


ष्‌ ऋ प भणे ५ 


॥२। कै क ५ तकी भीः छ 


॥ € ॥ (0 ण्युषषष% 
1 2. 1711 8 1 
॥ ॥ 1२२८ ॥ ॥ द४॥ रपनाणनलुननिा2िर४॥ श्णव्युभण्छयवजण ॥ ५५ ॥ शयीय, 
१०२५००२) ॥ र 


1 ॥ ०१५ ॥ पुण्य ॥ ०८०४८२५ 
॥ ०8 ॥ धथनुधिधषनुतिर> ॥ 0वशधुषपधयदयषनः ॥ 28 ॥ ५७४०९०५४ ॥ ४, 


छ भे भी ५ = मौ 
४ _ ५) 


९००४3००४ ॥ ०६ ॥ ०९।१९ ५० ॥ नयुधल्युनययो॥ 28 ॥ 0०४६ 


1५५५9४६ ॥ 1५९१।५०।८२ ॥१९॥ भ ०५० ।०० ॥ ॥। ०२००-५ 
॥ 86 ॥ (०० ।०।९५।५्‌ ॥ (०९0१ ॥ ६8 ॥ | ।। ०४१०७५९ ॥ (वधु 
६।०५९।०७ब६ ॥ ३ ॥ १२००६२१० ८४४ ॥ ०५०0 ुधवणणाव्य= ॥ ६ ॥ एमदषाषापनान्‌र> 
(०००।०६॥4 ॥ ००१०४६१ ॥ ०००९ ॥ ०९४ ॥ ०८५०५१०५ ॥ ५९५०4 
॥५५ ॥ ०६ ॥ 2०००५६५० ॥ ००१०२७०४ ०४५२६ ॥ 2 ॥ ॥१।१।०।५ ६४५१३०२४ 
9 ॥ ११००4 ॥ 62 ॥ धुष्युधु ० ॥ पणन ॥ ४६ ॥ ९६ 
॥ ०११ ॥ 1५१ ॥ १६ ॥ ०८2२० ०॥४ ९०५२६ ॥ = ॥ ।४६१॥७० 


॥ ॥ {०५२७।०१।०० > ॥ 8६ ॥ ०५५१९१० ॥ ० ॥ ५० 


६२ [ „+ 


^ 
६ 
८ 
८ 


| नवनभत | द? ॥ ४२ ॥ ०६} ॥ ५६ ॥ एषषा ॥ यथ्णधुष् ॥ 2६ ॥ ०६ ॥ ष्थुष्षषणएऽि ॥ ४३ ॥ ४१ ॥ २६ ॥ 


पश्य्‌ ॥ २२१४ 


म 
= ङ्क" क 
नतन >, ५ 


५ 


- 
न ॐ ध नि + 4 


पः 


च| 
त ८ ध 
ययेन) ते होति पिद ने जनी कने त कवी 


0 >.) त 


(व 
{ 4 ५ „> 
शन न व 


4 ४ 


“ॐ. =, (कक द, ८. 








रे 
किन 


८ # „> > ङः ॥,6 6 
ॐ, + पक 


५ ^ 
क 


४ {9 # 
व 


स 


1 
॥ + 
+ 


४ 
५ 8 9. । 


1111 


अक धत ए 
(धि 


गनकमानोन ण न 


1 











॥ नु भवथः ॥ ; तिनि ॥४॥ न्धुः धुधण्ध॥ ष्य 
९८; 


१ 


् 

|| ५० ॥ ५०४ ॥ 36 ॥ शपः ॥ गुयाधनषचानकपक ॥ नकि 

| ६०॥ २०॥ णण ॥ 15 ॥ पणः ॥ गन) ॥ १४ ॥ ५७५१०) ॥ १०५९४ ॥ 1 ुण्यानुषणवण्युषण 
|| | ॥५6॥ ४६ ९2 ध र ८09४ ॥ २५५१९१00) ॥ ॥ ४॥६४।४२ ॥ ॥86॥ पथैः ( | 
| धवथ नवभावः ववृषु ण५॥ ७॥ 8 | 
(| ण 0९५ ॥ ७ | 1 ॥ ०५१०१५६६ ५... .॥ 8. 
| ६८४५५६॥ = ४ ॥ 1000 ५५०६४४७॥८॥ ००९०५१५8 ॥ ५४॥ ०.१.९५ ४ 
| धा ॥ पण्ानथान्यः॥ 2४॥ शधन ॥ |. 
(| ॥ 9४ ॥ ५४४ ५९८५५ 1. 11 1) व. 
| 1 अनुष ॥ च ॥ पुण ॥ 1०४०२२४४ ॥ ९ ॥ (| | 


ट 
र 3 = 


(कः 





1 


2 


(व 
= 


॥ तः ६० ॥ ८४ ॥ २४५ ॥।।४५५।० ५५५ ६ ॥ ‰2२४४६॥५ 0... 00. । ॥ ४५ ॥ :॥४ ८४०१] ए | 


भा ५७४ ५५ 
॥ ६ 


१११५०५४ ॥ "४४॥ १५१५०२९५ 2५९४ ॥ पुथ ॥४१॥ 
।४४९४। हस ॥ ॥ १0 ४५५०४ ॥०१॥ ९०००।९१।१९ ॥ ध्यु 
१०9६ ॥ 69॥ ननु २५५ ॥ धिनधूभातथ ४८५४४ ॥ ४४॥ ५१८५ | 


७.१ छौ र्थी 


शोभा पि 111. 1.4 ।५।१४६ ॥ भ ॥ ५११०।५०।११ १ ॥ ॥ ५८७००१० ५०४} एषणः 


~ - १.) 
५ 
| 


ऊ 


~ 
(न 
म्न 


भ 


॥ 


८ 
ड 





3 
9 


4 


थ्‌ ड 


मः 
1 कैः 


८ 
ऋ प. क. 
~ 


क 3 
धद 
क. 
[0 


= 2 ~ 
> = हि "क = व 


€+ कम 


= 


| ॥०9५६॥ 
१. 


(भका क 


29 ॥ ॥थय यधाव ॥ 6४॥ | 11 ॥ एणण्यणण्ण्यन्धषण्णण्ण 


७9 ६०५ [व] * ३ । 


||) , . ' ११01" 4 1.1 पयणवुषणकणा ॥१५।२५।०४॥ ४४१ | 


ऋनि 
ज ~ 


८ 


ट उ 
2 ॐ: 


[# 
> 
भ 
५ 


+ = "भभु ~ 
1 ह 


र ध ~ 
प 


५७४ 9 द. 


० ॥ ८४१०।१०।६७ ॥ (शध 
| दन ॥ 2 ॥ 1292० ॥ २ तिय ॥5; त 
॥ ००६७४०७० ॥ ४९ ॥ | ५००५।०॥००३६ ॥ 11 ॥ ४ ॥ 9410 
1 1 रका ॥ 0 ४ प ॥ ६५ ॥ ५०।५००२। २ ॥१।५४०२।३॥ ५६ ॥ एण्ण्युष्युध 
न भ 11. 1/1, 18.21 1/1, /. 1/1 .1। पकक रतावा 

०५४८ ॥ ४५ ॥ १।०५० ०१७४ ॥ ९०६६४; ध ॥ ०५६ ॥ 
॥ 25025 नुन्न ॥ ९६।०१।०ध ॥ १2 ॥ वभ ॥ ग्या) 
४ पि. जत ॥ 22 ॥ "पध ॥ (४ ॥०४६॥०६ ॥ ॥ ४७७४ ॥ ॥ 62॥ श्य 
। ९८०४ ॥ णना ¢ ॥ ॥ ६।४९१॥९ ॥ ॥ 92 ॥ भ्व 

प बरी ६ ॥ कमल ॥ % ॥ धु भु ॥ णुना 


क 


&> 0 ॥ ०९] (1८५०५४७) ॥ 22 ॥ २५६० ५५१५५९०२८४।५१६ 


५५५ + + छी कौ = = 


षभ ॥ 22 ॥ लनम ॥ प्युष्यलन्४०॥ ६2॥ ५४ 
८ म १०४६४ ॥ 1१०१०००० ॥ ०2५ ॥ २००००७९ ०६४ ॥ = ॥।४४अअ 


। | नशत ४२ ॥ 29 ॥ ०४ ॥ ६९४ ॥ ५४ । ( ॥ ९२ ॥ ९० ॥ ८० ॥ ४० ॥ धुधुन्य्डय५८ ॥ रवयः | 





ॐ: 











ज, 1 क ब 


ॐ 





9, ^, नी नवधा य 
2 ओ = द्रः 
॥ = 
~ कः ५ 





ऋः 


---- 


४ 


ऋ 


भेष 9 + ~“ भी ७, 


॑ हक लो ००५११४६ ॥ ॥००॥ 1 ०५००५०५५य१६॥ = ॥ ।६९॥८॥ = ॥ ०५९५७९०४ 
॥ 26 ॥ १ ॥ ॥ चन ॥ ५१६।०००४॥०७१६६॥ 66 ॥ 0व्थथयः 


| | < --: = 
्‌ (५ ४ ५५४ ० ॥ ॥०१५।५॥४ ५२६४००५४ ॥ ४6 ॥ ९०६।०५०५।००००१५.९ ९०३९८ ॥ ॥०१७०१७।०६॥ ५।७।१्‌४२ | 


||| ॥ ००५ ॥: प ॥ ४ ॥ 22 ॥ ०2 ॥ 2 ॥ ४०.।७यअ५) ५२ ॥ 0ुरभानत० ॥ कृष्न | 


(| ॥ ४2 ॥ > ॥ ३ ॥ ४2 ॥ -थग्ुषु्ुषाऽः ॥ रणवः ॥ पथ्ये ॥ पि ॥ > ॥ =>} ॥ ९० ॥ 2 ॥ ०6 ॥ ४० ॥| 4 


क 
हर 


क 


2 


् 
४ 
(<-44 
(5 
(7 


ह । 4 9) क 


ऊष 
[॥ ॐ गे, र 
पामि 


छी र; की १, 











॥ 9६ ॥ (ध ॥ ५6 ॥ ५४ ॥ ६} ॥ ए) ॥ }}॥ (ध धभ॥ १ ॥१॥2॥ 1 | 


५५५७ भो ९। ५५4 ४४ ४ 


(४ ॥ 5 ॥ 9 ॥ पुता ॥ ध पणन ॥ ५ ॥ ए ॥ भवधम 


# ५ ¢ 


॥ 9 ॥ पुणु ॥ 0 ५४॥ 8५ ॥ 0४ | 


#च्देन्‌) 


9४ ।६६॥ १००५ ॥ (९००५५०९० ॥ २६।४५५ 


धौ ६१ रथी १७ 


न ॥ पथि ९०५ ॥१६॥ १९५०५५७६ ६५।॥ | एः (1. 
1४१४ ॥ ०६ | 0० १।।६|५५७॥४॥ ५१4०००५४ ॥ ५॥ (1) ५५४५ 
॥ 9४ 141 41 ४ ॥ 2 ॥ > (१५५१ ॥१२१॥२४ ॥ १0०४४ ॥ 6 ॥ ण्ण 


(न्क क 


५२ ४ ॥ वि 1 ०५००१४॥१॥ एन षधुधुधण्‌ ॥ ५५०५५ ॥५॥ 


५७ ज +, * 


1 0०५ ००१९० पथषुणाधुधु॥ ॥ ४ ६४६४६॥ ॥ 8॥ ५८०५ # 
०५ । १, १9५८५ ॥ ॥ ।०६॥ ॥ ६ ॥ ५५२१।५५।५३ ॥ 


४ ७५ की पे ५५७. 


| ४९५८। ॥ ॥ ०४॥ ॥॥ १००१) ७ ५५०७१५६ १९५५१४॥ ( ॥ १४६ 


(वु वाल ॥ ५४०४६॥ ॥७॥ ॥ ४५॥ वप्रयः 
|| ६५५ (वूषरथु (0ननायुणकीभु॥ ॥ 8० ॥ ४४०0199 | 


| ॥ धणष्ुण ॥५।१११॥॥॥ ४ ॥ ६ ॥ ४ ॥ ५०५६७५५४ ॥ ६॥ 
| ॥ 9 ९/६ ०।५५॥ ४ ॥ ९०००।७०।४५ | ॥ ६।७६०५२॥ ॥ { ॥ ५९।॥॥५४२४ | 
| ध ७६ । ॥ 1 1 ९।(४।५४९ ॥ ०० ॥ 0 0.1 ॥ पमः | 


# ४ ७. +6७. पे 
न 


॥ £ ॥ ६ ॥ } ॥ एनः ॥ एद ॥ ॥७॥ ॥ ४४॥ पकणुधणयाप (५४६ ||# 


र: 


॑ 





०4 
द 4) 
निः शिर । -अ कि 





= 


ॐ 9 





अ 


< 
2-3-53 7 8० 
2 कः ८.१ 9 
प 


न ग 33 < 
~ ञ्‌ < 


1८ जनु कि 
इ (ॐ; 


अ =-= 


११ ४ ५ ॥2\६॥ 


४ | ५ ५1४२ 


॥ ~} [अ एवय 
< 
41 








|॥ 2६ ॥०६॥ ४६ रहहहेहाटदयाग्ारमा > ॥ कदे ॥ ४६ ॥ कनन ॥ ४६ ॥ १६ ॥ हट ॥ न ॥ वभुधुभूष 


2 3 5 3 (न) 


~ 


॥ 22 ॥ "पु ॥ ००११००0" ॥ 6६ ॥ ०१००४ 
॥ एनय ॥ 9६ ॥ 01 धधा ॥ णवनधुथपनशयु ॥ थन 


० 
केषये$ = च पद ४५.५७ # 9, की 


(०षणुवणत४ ॥ ४ ॥ [वनाकयथिपणपलव्धुः य ॥ 0नयुसानणन्नल् ॥ ६३ ॥ २५७ 


# 9५05५. 


धधा धानुा ॥ २५७११८९ ॥ दर ॥ 2यय०१०४ु०१०।०५१०० ५ ॥ 148 
०20५ । ४६ ॥ (००५०००५० ॥ १००११] १५10४ ॥ ८६ ॥ ००४9४ 


५ ५ भ षयो प्५# र # ५५. 


॥ १४ ॥ ०६॥ १०७४४ ॥ ००७१४] धु ॥ ४६॥ £ 


18 1 का 1 त 1 
ध५।१५९॥ ०४॥ ०५०१२१८० ९५६ ॥ छन्दये ॥ ४ ॥ ५०४०० 


ष | ४.४ = 


॥ शा ॥ 9 ॥ ०१९५0 ॥ थना ॥ 8२ ॥ एथ 


रभ + # अभयी * ण 


| वाय ८ लयन त ॥ थुः ॥ द] ययुस 


१ ष्या ७। # 


ग ॥ एण्या ॥ ए ॥ ८१५ ॥ ५०8९४ 


४9 ५, ९ समै क ४. भ 9 १५. क ५9 भेकः 


॥*२॥ भुय ॥ ०५०५०) ॥ ९८ ॥ ००५०।४०।०9 ॥ ४२९४ 


७, ,५. = छी 


वव ॥ 2४ ॥ १००१९०0४ 1८० ॥ ९९0 २०।॥0)४ ॥ 6४ ॥ ०९९१० 


`) + ५9 ९ 9 द्‌ 


एषु ॥ १०५०००1 ॥ ४६ ॥ 1०००६६९८ ॥ ववनुन्ायणनधराण 


भो ७ भी 9 शयी ॐ 


दिवि 


ड 





सट 


८.५: 


नना शा ~ म प = ध त मन्न 


= 


५४ ॥ ६६ ॥ ४४ ॥ ० ॥ धान ॥ ०४ ॥ 2) ॥ पवया ॥ नह ॥ ० ॥ 9 ॥ इषथष्ध्ान्य०ुद 


2 






(क (क + 
८. „ॐ, न 
करोत 


री कृ 


॥ १3 ॥ भु 0धणणुषयशणाध ॥ ६४ ॥ ४४॥ १४॥ ०४॥ ९\ ॥ 29 ॥ ०४॥ ४४ ॥ ५४॥ ६४ ॥ ५४॥ २५ ॥ ४, # 


11 1) 

॑ 25 ॥ ५४५०५०५४ ॥ ४७३ तिम 2 स सततत 
०१ ॥ १ ॥ ५५ १५५७४॥ पिति विति 
ध ५ ९००४ ॥ (०७००।६०।५० ॥०६॥ ९५।॥ क ॥ ।५७।०५.५२ ९२ | 
९६५ ॥ 9 ॥ (४८५0३४६ ॥ ७०५ ०१०। ५०११।९७।१० 
१४५१४२१६ ॥ ४५॥ ५९७४ क पो ४४८ | 
१ मि 0 १०००।०१०॥१५०५॥ ० 
२१0४०2० ॥ ५०५१५५० ॥ 22 ॥ भना ॥ ॥५४५)४ । 
पी ह ५९५६ ॥ ११ ॥ तपानुण 6 ॥ ५ ॥ म । ५५।५५.॥ 
६ २  धषलण६०॥४०॥ पणवकः ९९२७॥) 1 प 


तिपि 68॥ ०५९७० १५६०४९॥ ॥ ४2 


3 


> 1 
= 9 वि क 1, 9 ते 


६.2 


भ 
= -9 





ॐ 3 





~<= =: <3--: भ 





= - 5 
दु 
प 
८ [ट 


न न्न 
~ 
[श्वा ¬ 
१ -------~-----~-------------<------<----------= =-=. "=-= 
[य 
[दि 
<> 






"उ 
६ स 4 6 1 
0 =. कि 2 क 


“^ 


न्न 
[क 


६ 





 प्< 
[न 
अ (६ 


र 
[क 1 





ज 


+ ४ ४ 


५५८ 1५४०९ ॥ ६ ॥ १४१५१५५४ ॥ ११००।४०।०९ ॥ २६ ॥ ०५००४ | 


२५०५५ ॥ ५०9५९४9 ॥ 8६ ॥ २०४६॥; 14१४५६४ ॥ ४५/४6 
| २९९१।५५।५५ 1 9 
६॥ ५५५०० ॥ ०५५५११४ ९५७०५७४ ॥ ६६ ॥ : ५००५।१०।७५. ॥ ५४४ 


द्द 


अ = 
{दः $%४ 


। ०५००४ ॥६॥ १२०८ ०० ४ ॥ ७५९ ७६०११५६ पथु | 

| । < मढ ४६४॥ ०६॥ 

| ०१ ॥ (५।४४६ (७०५५०५१६ &॥४६॥ ५०६.९६।०। ०५४ ॥ ०।।५१ ००० ००.॥७१४।६॥४ || व 
|॥ ०) ५५ ॥ २॥ पणे 0 ॥ ५ ॥ ४॥ ४५ ॥ १8 । ०५५५४ ॥ ६९ ॥ २९ ॥ २५५६४ ॥ 16 ॥ ० ॥ | 7 ` 
(६) ि 
| 








६४५५।५४।१९) ॥ ६2 ॥ ०2 ॥ ५6 ॥ 0१००० ४ ॥ 26 ॥ 


प 
अः 
४; 


[र ॥ 62 ॥ एषिणोः 
|| (८८॥ ५७७ ०द्‌३१६॥ 2 ॥ गिभ ॥ -वा्धषणणणनयः ॥ %॥ 


|| ॥ ०९० ॥ ००७०४ ॥ 82 ॥ १०१,१०७९०७०४१०&५॥ ॥ प्थ्थुधुए 


4 ४१ म ५४. 


॥००॥०१९६॥ १0४ ॥ ६2 ॥ (८८१ (।५:2||७५९।१४४ ॥ १९५१।९०।४2 ४६ | & 1२४४ 

9 ‰ र ७ ण ह य + + भ ५६. र ष # = की # ` भ ॥ €? \ ५, 

२२१२॥॥०४४ ॥ ५१,९५१।६१५१॥ २२४ ॥ ८2 ॥ ४१०1०६१२ ४ ॥ [४ ०००२०४५६ 
र भ ७, ५७ 9 





एः 
र आ 43 





2: 


र दामा 2 ततया स स 


[ 


४, 


(२ ॥ ०7 ॥ ४ ॥ ५००५१0४ ॥ ९6 ॥ ०१००००४ 
| (याध ॥ 26 ॥ सूयः पतुषुनचनुधचः॥ ००॥ ७५४४७ | 

९०६९ ॥ वुकि ॥ 86 ॥ थैकदिरातयननट ॥ पालनः | 
४ ॥ १6 ॥थययुलकलुषनणुषनपूतः ॥ पालतू ॥ 80॥ थानव | 


ए 


व सनन 


ॐ 31 


ऋ 


(५००१४ ॥ ०6 ॥ ॥५।।१९।०४॥००।५॥| ५२६ ॥ ०६०१००७२ ॥१७४॥ ६३ ॥ ९४ ॥ 90014, 
स २००५ | 2 ॥ 1१०५०, ६।६॥॥ ११७१।८०।०० २ 
प प 


अ 


3 ~ 


3 ¦ 


ऋ "न 


च 


|| 56 ॥ 6 ॥ ५6 ॥ 86 ॥ १७ ॥ 26 ॥ ६6 ॥ ०6 ॥ १४ ॥ >४॥ 6४ ॥ 1... 111 ८11 ॥ ०५०२६१४० ॥ ५०४०४९४ ॥ ३४ ॥ 8 ॥ | 


#ै नो ऋक + 





९8 ४ | 





२ 
१1 


श~ 


< 2 => 


~ 


ट 


ङ 
=$ 


१ भ यिव ोि 


न्स 





॥ ४} ॥ ५०1 ॥१॥ 2 16 ॥ भणि 9 ॥ ४॥४॥९॥६॥६॥६॥ ००६ ॥ | 
| ¢ ४1/11, | 11411111... ॥ ४ ॥ 11.11. ॥ ५४४८8 


# खी ५५. १ 


(2 ष ०११ ॥° ॥०५६॥ प ९॥४४ १५१४४ ॥ ५०५५ ०६०] ०॥४५।२४॥ ९०५७५६४ 


| १ 
॥ है 
1८ 
+ 
* छे ४ ५४ ४4१ 
(9 


८॥ 
) 

००२५०४0६ ॥५॥ | १ १००५२५२४ ॥ ०००९० ४८।७२०४४ ॥2॥: ०५१४४ 
ध 


५ पौ # भचर 


| १ सन ६0४४ ॥9॥ थप ॥ ४ कताम्‌ ॥४॥ 


ध 
थध ॥ भ्न ॥१॥ ०५ ॥ 


५.५८. ॥ ६॥ ७७४ 41.11 1/1 10.111. 1.. 11 | प ुषन्नपणेध 


कौ ५७ भी # » ` कभ्वीर 


(8, 


०. 
॥ 


८ 
| ५ पथम ॥५४४॥॥ 409" ५४५४ ॥ ५ ॥ ! ॥ ; नन 
(५ 


० ॥ ए पा५॥ ०० ॥ णाकणषण । पथण्धणनछु ४ 
॥ धनध ॥ (क धु्ण्णणाः ॥ 2४॥ 0,९५॥५०४०॥ ५.।५५४ 


५ `, ५६४ पी 


109 69 ४&। १४५९४ ५।।०। १६०४ ॥ ।०५५४६ धाथ ॥ ४६॥ 
॥ ५५१५९) 1 | । ॥ ‰४॥ पधुण्ध्यणाणण ॥ ५६५०६४८४ [४०५२६ ॥ ९५ ॥ ६९०५ 


की ₹ # शै 


ने (श ॥ ५५४ ॥ ६४ ॥ ५५०४१२२४; ५४७४४४४ ॥ पि ४५ 


५६२१ ४4 ७५५ ५७. 


प ॥॥ २० ॥ ०0१ ॥ १५ ॥ ५५१०००५ ॥ प | 


म~ ५४८५ ४४ 


ल स १९४४ ॥ ०५४ ॥ 240२-0 ०>९४ 9 ॥ ११०१00४9 ॥ ९2 ॥ । ४८४४ || 


६, ४८०० २ब 


एवः ॥ ६ ४॥ ॥ 22 ॥ ५६/५9" 8 ॥ १५५५७८५९ || 


2 } 9४ ॥ ४४॥ ४४॥ १४ ॥ ६४॥ २५॥ ३५॥ ०० ॥ (णले ॥ ०? ॥ कुपः ॥ 221 92 ॥ |. 


~ 


प्रौ 
ॐ 


अभि 


"ॐ. 4 गक भि 


दनमक १,५.-क 
क 


ङ 
[१ 





ऋ 


~ 


की किक ५ 


9 
श -3 ६५ 
> 4. 


= 


ॐ. च 
- 


११९3 
८. 


6 


द ॥ ६ = श 


५ भ नन ८ कनके | 
८ ण 2 (ष्म 


(४ (८ 


| ॥ ०६४ 


। ह, ॥ ५.3 


ङ 3 





॥५ । । ॥ ॥ ४४ 
१००९।४।४६ 


॥ ॥ ५६ ॥ 0०४; 2०४ः १।०० ० ॥ 0109 
(॥०९।१२६ ॥ २००५००७२ 018 ॥ 2६ ॥ ४ ५४9 ॥ ५५ 


५ रिं # कणर 


॥००६॥ ४ ॥ 6 ॥ २१७००९५० ०४ ॥ १५०।०२।४४९।४०।९४ ॥४६॥ ००२०१११० 2 
॥ १००९।२९।१६. । ॥ ४६ ॥ 2५४ (० ॥ ४ |०।०-।००।५] ०९२६७२४ ॥ ६३ ॥ ०५०६ 
९०५५१५0 ॥ ११०१) 0९॥०२९०४१४ ॥ ६ ॥ ११ ४ ॥ ८०९०४ ५०४।५४। 


५ 9५ ॐ क्यौ 


५2 ०२३ ४। ॥ ६ ॥ ति ॥ 6 ॥४६॥ 12 11 
॥ १०५०११६० ॥ ०२६ ॥ | त ॥ ९६ ॥ (५०४ 11 ॥ ४ 
ग ९५७0९ ॥ 72 ॥ 1४४; ८०.००० ॥ 1११0५४४ ॥6२॥ ४९४४५९४ 


(कका) 


०१५ ५,५५६ ४४ ॥ 1 ॥ 9 ॥ १।।१०८.१५।००।॥}०।० ५४ ॥ ५०९०२७००. 
धः ॥ ५ फति 1११५७००६ ति ४॥ ९२ ॥ ` भशि णणु 
(षः ती ८५. १. ॥ 2 ॥ १०.०0१. ॥।५४४॥ 6; ॥ पुणः ॥०। १४००४ ॥ द६॥ 1०९४ 
०५५।५॥ ९।५।५१७ ॥ 0५१०।५५।१९ ॥ १२ ॥ २६५७६०४० ॥ २१७०२७०४ 


# ५७ $ ५१) 


४५.६९४ ॥ ०६॥ ॥ 0०४०५८६८ । ॥ 1), १६ ॥ ९८ ॥ 1 
५९ । ॥ 1०५५०००० १२५७१२४ ॥ 2८ ॥ १००५५०२५ २७५०४ ॥ १०।४।००१॥७००५६।॥४५।७॥४ ॥ 66 ॥ 
॥ 1 ५५४३ २।५।५९५॥॥५ ॥ ॥११।५।११ ५०४10 ॥ ४५ ॥ ८०४, ६४६।४४५४॥ १1०} 


(सर ज्द्‌ # रौ $ क 


९९१९१२४); ॥ भ ॥ १०१०।००।९9 ५५०४ ॥ 0६००९४९ १४२५ ॥ &५ ॥ ति 


॥ १०१ ।०१५०९।९।१५२९॥४॥६६॥ धभ ६॥ न पषण 


भौ णी धे कै ह | )\ (र) #९। 


॥५४४ ॥ ५४ ९ ॥ क ॥ 62 ॥ ए ॥ 9६ ॥ १८ ॥ २०२०४५४६ ॥ ४ ॥ ४४। ॥ ट ॥ ४४ ॥ ०४१ ॥ ५१००७०2, 


५ ५ ५४ * 


€, 1४ ौ 
| २९४ ७९४५ [2 ॥४६॥; ११ ॥2}॥6}॥४६॥ धो ॥५६18}॥ 1/1 पि (१००७४०५ ॥ ६६॥ ५ 1 


3 53325323 


व 


क्थ 
१.५ 





्् द 


2 नै त 
० 





ओर 


~ 
< 


र - ~ ॐ र „<. जि - 
= १.५९ धः 


प द 1 दसध 
---------------न=---------~ 


स 





1 ५ 





५ ५ च ५ भ्ठ 


| ॥ 29 ॥ न ॥ 1/8 ॥ २४ ॥ २५०४९) 
| ध ॥ १५ ॥ ०५0 ॥ १ ०६००।१७००११९६ 


५9 $ # ५५ 
५ श्छ न #४* ०५९ | 


॥ ०५।०५१(०११॥ ० ॥ ०० १००५४ ॥ ०५००।१०।११ १५५६ 


8४ ॐ 


॥६४६॥ | 


द्द्री्कः 


% # ५७ ५५५ 


॥१ ० ॥ ०१ ॥ १ ॥ ४११५६ ।५१॥ 111 


# दनी # 


1/1... 1 1.3 1.1, ॥.. 1, 1। ४ ॥६२॥ ८१... 


} 1 


| ४ ॥ १९०0४५४ ॥ ६४॥ १५0 ॥ ४५०॥ध0 


जौ 9 ४५ ७ ५.७. 


| 4 । 9 ०0५०४ ॥ ०५१० ॥१॥ ००१०००५१) २०६ 


५५ ५५ 


1०००0000 ॥ ०१।० ०००९५५0८ ॥ १५७१०३५९ ॥०६।0॥॥९८) ॥४९॥ ५७६२ 


० ०६॥ ५००0 ०७८०७ ॥ ४६ पु 


4 ५, १ 


₹ भभ 


(१0१८ ॥ पुल ॥ ६६ ॥ १११५१ ॥ 4 
०५० ॥ २९। ०1५५९६४४ ॥ ०८०५८१० ॥ ९। १६५००५४४ 


+ + वव्र ~ टक स 
=-= ज 


५५ ७ ५७ ५५ 


(४ ॥ पभशवधुषधध्नू॥ ०६ ॥ पुण ॥ नव 


५७ पपै स्क भे्यीर 





[वकस 
=-= चर = ॐ < द ८ 


6५1६ "9 


¦ 


{५ 
* 4 ^ + ५५ ७ ५ # की 


भ्व ५9 च्वौ 
, 


£ (8... | | 


। 


„ ~ ~ 
( 


॥ २५ ॥ ४४॥ }४॥ ०४ ॥ ८५॥ 2५॥०४॥ ४४ ॥ ४ ॥ दषुः ॥ ६१॥ ६१॥ ६४॥ १४ ॥ पध ॥ द || 
[2.11 [110] 1.0 3.1. /. 11... ~ ~| ध णषषयनकणणनभषुष्धुापुातषरयणः ॥ धुषु 


७५१९० ॥ (५००५०१९० ॥ 7? ॥ १०१५ ॥ ०५१ 

] 0 
(५09 ॥ ८१९०१५१४ ४९ ॥ 28 ॥ 1. 1 1.11 1 +¬ >|. 
| 2 न0पुयः ॥ १8 ॥ एवृष्यपधपुध०० 0धष्थुणाषाननधषयः ॥ 88 ॥ 99 , 


परण ॥ णानि 26 ॥०॥ &ः ॥ ०९29 ॥०।२१।॥७६॥ (४५६ ॥३६॥ टम 
१2४१९ ॥१॥8॥६५।२१॥ ६ ०} ॥ शु ५४५१ ॥ ०६ ॥ 1५1. 1 ५ | 


"२ 3 उः ॐ 


2१.०१. 





4 
#\ , 
(१ $ 

, 


~ 


#) 
3 ` 


=. 


(ॐ 
) 


४५ 


3 


ॐ 


॥४१५६॥. 


४४9: 


ची ढः क ५७ 


॥ 62 ॥ (ुणाकणध्णण्येशयुध्यु ॥ पु्चषलणानणणणयानानयष्छ ॥ 82 ॥ (४धटनधनणन्यु 


॥ पवथति 6 र ॥ 9? ॥ एधि ॥ थथा ॥ 82 ॥ छण 
(१ ९०।८12 ॥ नुधा ॥ 22 ॥ णन ॥ नश 





उव =-= 3 3 (भ 


=-= =-= =-= 
जि 


नै [ 


४२४२8४६ ॥ द2 ॥ णि ८य6 ॥ ४४१०" ॥५2॥ धणधषयुनािणुभान्भटण्यु 


पः क, यी 


॥ ००८0 ॥०2९॥ 0४४० ॥ २५९४५।७५नएध४धा१्‌ ॥५०)। एणः णणेः 


१६५० ५७, ७ भक. 


(धुः ॥ एणः ॥ 26 ॥ 0५ २४।०००४०२ ॥ ध्म 


ए८२४६८९॥= ॥ कथरः ॥ 66॥ 011 ॥ एष 
|||. 1 ५ 21 1/1 11.11.11 11. 2/1. 
:१०।०060०) ॥०५१४ ॥ 86) ॥ :१५।९।०0॥ 2०0 ॥ ९0 धु ॥ 26 ॥ २०१५११२0) 
०१११ ॥ ००६१००५४ ॥ ९6 ॥ ०0०५१ ॥ धिन 
॥ ५० ॥ ००९ २।०80 ॥ 1०१५००७० ॥०७४॥ नथु व६ ॥ फर 
(९००५०४1४ ॥ ०४ ॥ ५००००29 ॥ 0०10।१८।४६ ॥ 29 ॥ 1२४४8 
००] ००९8८ ॥ ०००१ ९।॥१०१॥॥0 ॥ 6४ ॥ यागु नदत ॥ भन" 
२५।॥०४॥ ००५९।००।०० ०९९८ ॥ 1००।५।५0 ? ॥ ४ ॥ ८८2 
५ ॥ (०९ ।०।५।०॥० ० ॥ ९४ ॥ ११००2 ॥ 0०९ 


ध णणिनणधिा यमु ॥ दप ॥ 26 1 661 पणभदुष्यधूधक ॥ शद ॥ धपा | 


५ छी भी 


पु ॥ ४6 ॥ ४6 ॥ ४0 ॥ 15 ॥ धु ॥ १० ॥ २6 ॥ ५५४ ॥ ५७५५५२५ ॥ 26 ॥ ०62 ॥ १४ ॥ 29 1 ७४ ॥४४॥ ४४ ॥ "9 [4 


क 


र --- 


भ 9 क क) = कत) क को म) ण + + 
^ (निः । 3 हित 1 9, शि कि । 7 किः 





॥ 62 ॥ 82 ॥ ४2 ॥ 22 ॥ ६> ॥ ४ॐ ॥ ४2 ॥ ०} ॥ ५6 ॥ षू ाधु ण्य ॥ शभम 


शद ह प थ ्थैर्य 92 
मा ना न 





~~ 





॥ ए} ॥ }} ॥ णू॥ १॥ ४ 


(४ | ५ ~ 1०९21002; ॥ (धयु ॥ > ॥6॥४॥५॥६॥ 02325 ॥ १॥ ४ ;; ॥ ००४ ॥ (1 ॥ 1५॥०५०४ £ 


५ ज 2 मके 


॥ ४६ ॥ ९०५०९६। ॥५५५०९0११॥४२ ॥ ५४००६ ११५४ ॥ ५॥ (५९५००५१० 
॥ (98 ९००५५. ॥ ०१४ | ॥ 1 ॥ ; ०।९१७००)।५९४। ॥ ५॥ 0 
2/8 (०१ ।००५॥५6 | २१०६००४२२।०।५८०५६४४। ॥ 2 ॥ ध ॥ ०१६०४. 
भ ॥ 9 ॥ : त्रि १०१७५५४ ॥ ५४५०५५५९ १० ॥ १ पथुधणश्यण्न्युषभय 


# ५ ७ 


हः (9 प कि 9 ॥१ ०१०।५००५०य॥९२७।०४ ॥ धुः ॥8॥ ४५०४५४४ 


9 ५५ 


५ ि \)98 ॥ ष ५ 11.11 10 31.11 ८ 1 २९१५६ ॥ (९००००००० 


६३ 


(९५|| 


५५|| 


पि क म मनव 
ञ्ध्ट 


[व 





2 


स्वय ््प् = 
2 ॐ 
9 
५ > 


~ 


* प 


(६ ६/१. 1८ ०।४५८५४६॥ १०१५।९०।१४ ०९७६ ॥ ! ॥ १५/1०] ॥ १५१७६ 


"+, 


1४४ ॥ ००६ ॥ ट्ण ॥ ११।०।०१५११,९१६४ ॥५४। ०००॥४४ 
५२५६॥५४५॥ स ११४ ॥ 2 ॥ 0 ॥ ०५१1५1४२ 
का): । । ॥१२४४॥ ॥ ००९५४ ॥ १,॥ "युधा ॥ ५०४ 


& ९५५ श ॥ ०४ ॥ धीः ५५४५४ ॥ 0 ॥ &५॥ ५५५१६ 


भू 





< दत्षय्दय > 
~ < 


यप 
< 


८.५८ 








व 


२ 
<~ 





ट 





-व्य्ल्ट- 


$ मयी ५. 


वषु ॥ पथणणणण ॥ 2 ॥ ष णथण्नयुनन्४४॥ 1. 1 / ~ 
५। ॥ २५। ००५ ॥ १५१६ ॥ ६९॥ । 1 
४ 





प न „2 
र 
दद 





<> 
ड 


* व # * * र्यी 9 ५५ 


५ 
॥ ६४ ॥ ०१ ॥ ५ ॥ 102; ९०५५२०२२ । ॥४२॥ १५५ 
0 ॥ हणाय ॥ 22॥ ॥0५६॥ ९१०0४; ५९५; ॥ ४०४४६ ५०१ ।५०४ 


शन ॥ ५५॥ 2५॥ पाण ॥ ०४॥ रिति ॥ ४४ ॥ ममि ॥ ४४ ॥ ६५ ॥ ६५॥ ४४ ॥ १० ॥ ण्ण %॥ 22|| 


ग्द 


ध 


ण क 2 अ 


| 





५, 








1 
(> 


ऋ, 
किव 


ध ६ 9 
- विनि 


4 


2 


= 
ॐ 
[> 


॥ धता १॥१६।६६।२६॥) हनु ॥ शष््यधणणषुप ॥ धण्नभूह्शुभामषन्यूाः ॥ पूणः ॥ एषु 


॥ । ६ ॥ दुभा ॥ धनप न्पिध्।न 

॥ ° ॥ १९०२० ॥ भणयने ॥ 8 ॥ त ॥ :०४०९६8।% 
५१०५८४०४ ॥ ३६ ॥ सि मः ॥ 0०११८6४२ ॥ ४६ ॥ न 
कुन ॥ 009४ त ॥६९॥ र ॥ पणधुधुष्ण्यफन् 
० } 224४ धुः १०५१५६२४ | ॥ -णष्ुधुष्माकवुलन्धः 0४9 ॥ 9६ ॥ 1१४ वुध 

| । स) ॥0 (४४६ ॥ 2६ ॥ ए यथिह ॥ 4 ०४॥ ॥ 9६ ॥ प्रु 
12" ०।०४२। 1 [२४४ ॥ ८२४ भि्धियुः ॥ दे ॥ र्थि ॥० ०९९५ ।॥॥२४ ॥ ;०एथि 
धि ॥ भद ॥ 9४ ५७५०५५९ ०5 ॥ 1०४४० ९८०४ २। ४७ ॥8द। | २५०४ 
(१५६ ५ ॥ २०१0 ॥६य॥ १०५००२४४ ८५५ ॥ तषो सो 
॥६य॥ त ॥्‌॥९००४ य ॥ १८९ ॥४द॥ :4४भदु ०५.००] २४ ॥ ४५४४ 
१९॥ ००१५ 2५४ | ° टेटे ॥ । ९०४५९ ७१५४६ ५५४४६२४ ॥ | 11 1 ॥ १५ ॥ {४९१५।०६।६२ 
1 ध ०1७०१४५9 ॥ 2 ॥ एषणलाणोरवढपमोधकाभणमूहः ॥ ७५५०५१७४] 
॥ ७६ ॥ (५५५ ५५१ ५०.१1.11 111 ॥ ३४ ॥ पणः निषध ॥ (2006 | 
| ९५५४ । । ४ ॥ २४६ ५०९२००५ ॥ १५१2५ ॥ 8॥ ॥ यनु | 
| 1&#¢ ति ॥ २०९०११९ ०१४४ ॥ ३६ ॥ पण्डध्िध्याभन ९५६।५।२४॥ एयश्णूण्ाव्छ युभय | 


(००९००५१५ 08८ ॥ ०६ २॥०२॥०२॥ ७४६ ॥०२। ४ वाध ॥१२॥ ९२६६४ १०६०६०४४ ॥ देद॥ {४४४ 


चक ७ 


। (५०५५००४ ८०2 ॥ ४८ ॥ शुम ॥ 1४४ ॥०६६॥५०६॥ लुटः 122 नच ४ पभ ॥१३।४ ॥ | 


५५ + पि = 


के जभ 


य क ६3 


[ए 


शद 


व 
ध 


~+" ककरः कर 
क 


(+ अन्द) 





७ 


3 


क 


य 


४ 
१, ६ 4 4 
ॐ 








पमे 
# 
> रि ५ 


2: 





ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ. खः # ६ 
ॐ. 


“कः+ गिण "= 


ध 
५ 


2 





| ००१ ॥ ७४४ ॥ 1४॥ ्णयुषए्याः॥ ण ॥ ९४ ॥ > ॥ 9 ॥ 1 


[कि च| 


॥ 9 ॥ ११९५० ॥ ७०७१९००४ ॥ (४॥ ४५० 
[लन ५ ध ॥ ९५१० ॥ ०० १५५१०५४४ (ना 


| ७४५ ॥८॥ ४ ॥ ०१6० ॥ ०४०५।०००२8१४॥ 29 ॥ 2टधननणनोट५४४ 
॥ ति 9 ॥ ०१ ॥ ९११७।००।४५ ॥ धुव ॥ ४५॥॥ि४ 


८२५८ | ०१९९२ ॥ ५ ॥ १०५१८४१४ ॥ ॥ 1०११९०११ 
य द ० ॥ 0 ॥ ०॥ ००४००७५४ 


[8 ह 


॥ ०१००१४६ ॥ ॥ ए१॥ (०००१०४४४ ॥ पथाथानणणन४४। ॥ ८५॥ :५६| 


भीर 


१५6 ॥ १०००००१४ ॥ "२ ॥ एप ॥ भ 


५ ९५ ` ६” 


(५२४ ॥ ०8 ॥ १७०१५५०० ०४ ४ ॥ ५५०१४१६५ ॥ 2६ ॥ (वणधानेधधणै ॥६।५५९ 


= ५५ ५ १४ ५५) < ५, ₹ भप नौ 


। ४५१५6 ॥ ०६ ॥ शधुध्धणणुरणमे॥ १५/०५ ॥ ४8 ॥ :४ 
पिथ ॥ ना 111 ॥ %8 ॥ ॥५।॥१1११॥॥०६००।०६४ ॥ २१॥०॥) >); 
(९१७९४ ॥ ६६ ॥ २५५५ ॥॥१०५।।०१४.५॥॥४॥ 101090४४ ॥ 2९॥ ५०८॥१०५॥४ 
७४४॥ 1०१० ९१५0४४६ ॥ २६॥ (101 ॥ १९६ ०५५५५0२ ॥ ६९ ॥ 
१५०१० ०००९१६४ ॥ ०००१४ ॥ ०६६ ॥ पिनि ॥ & 


शच्यै # 


शु ॥ १६ ॥ पणान्‌ ॥ 11८०८५५६ (ध ॥ 22 ॥ ५५५0. 
न ॥ धना णभाटेमिष्यःः | 6६ ॥ 1 ॥ 1 पि 


(र्‌ नौ # 


|| ३५४॥ ५४॥ &४॥ ६४ ॥ ५५७७४५०६ ॥ ६५॥ }१ ॥ (भुषण ० ॥ 9 ॥ 28 ॥ ०॥ ४६ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 


3.7 (| ॥ २६ ॥ ६8 ॥ | ॥ ४४ ॥ ४ ॥ ०४ ॥ ववथधुमध ॥ १६ ॥ 2 ॥ पणन ॥ 6६ ॥ ४६ ॥ पथ्धुद्णष 


टक दज 


॥ ६१ 


न 9 


39 र < = 9 





श अ बट ॐ 


न 3 पः 


न 
^ भ ौ 


0 
६ (य ॐ न = 


11 र 
ॐ 





अदीन 


ट 


ॐ. 


ऋ 
प > 
६ प 


५ विन 
9 कि ॥ 


अथ क 
> ~ क क 


ॐ 


बी 


५) 
= ~ ~ नि किः 






= 


८, नि 


धथ नहि द ि्िकन2८ तंकचिलः हि 
4 कथि > 
~ - 
2 त क जमा मन । ना तकनक ` +" 9 


` 


आद 
(ये 


# ~ । 1 
ऋ प रसन । 


€. 
"वि = दि ^ ~ । “कीन 


9. 


, 4 (ये 


। 
गन्‌ ~ 

म न ॥ १ 

। ॐ ॥ि तै 
9 

“क धामो 


॥६४६॥ 
0४ & 






| । ॥ £2 ॥६> ॥ दे2 ॥ 22 ॥ पधक ॥ ०2४ ॥ 6 ॥ 2 ॥ || 
| ५ ॥ मनवा ॥ वान ॥ थतु ॥ षमा ॥ ५०६०२४४ ॥ 66 ॥ 6 ॥ ४ ॥ 75 | १6 ॥ २० ॥ पण | 


|| ॥ €? ॥ ००१२।०२।2४] ॥ ९०९१०९४४ 
| ॥०॥ ०१0 ॥ ०५०१९७४ ॥२०। ०९११ ११७॥०।४६ ॥ ६006 
(०५६०२019 ॥ ८2 ॥ ५०४१९०८ ॥ २५१०।०१।१० ०००५ 9४ ॥ ०? ॥ ९।५०५॥५४ 
(८८४ ॥ (०१५0०१९४ ॥ ९6 ॥ ॥* यध ६३ ॥ ८२५५५५९८ 
०९५१०९९0) २।५॥ एनन्‌ यात्र >ि ॥66॥ (1 1 9. (4/3 | 






. 


प 1011 = ००] ५५१०६ ॥ % ॥ ५७००९५६ 
९८०५ ॥ १००९५१99 ॥ न यदयुधनय ॥ 86 ॥ ० ७०४२।०६४ 


१ । 


॥ ११००९ ॥ 29 ॥ ५००२५०२५ ॥ ०५९०9०0 ॥२6॥ 1५५०९।५४१४६ 


थे ४४ 


सथ ॥ ९०००॥७अ ॥ ६6 ॥ युेिद्युथ॥।५७६॥ ५१०२।०५।४२ 


¶ ५७, 


॥ ०62 ॥ 0ववाुधणनध॥ ।४ुण्ध्थूल ० ॥५४॥ ५०५५0४११ ॥ ५) 


छ ५ ४ ६७४9 ४ गी 


| (०७५ ॥ ० १५००१ ॥ 2५/१६ ॥6२॥ ५५४००४४ 
(न ॥ १०५०१) ५ १६०५६०९७ ॥ १०५९० ध 


<५०६।५० ॥ ४ ॥ १००६० ०६॥५०५९॥॥५८ ॥ 4८५८।५१।५६ ॥ &४॥ ८।०१य॥०५६ 
९४४६६ ॥ थ 0म्‌9१ ॥ ६४ ॥ = 11/11) 


[युध ॥ 36 ॥ ००६ ॥ पृव्युषणण्यषणण्ण्याः॥ ९५७०५५२ ॥ ०४॥ 2४ ॥ ०४ ॥ ए४ुशधुष्यषपषण 


५ पनी ५4 प) भ ५५ ५ 


1 दुष्य ॥ यः ॥ ०५०१०49४ ॥ ४४ ॥ धान्याय ॥ 0४ ॥ ४४ ॥ २४ ॥ १४॥ 


४ 





ॐ 





॥ ४ ॥ ध्यु ॥ १ ॥ धष 
ध (918: | दद्या ॥२। भ ॥६॥ धनन ॥ षण ॥ शु 


सम कुतस 
ध ६ ॥ 6 ॥ 9 थ ४ थी ०४१४६ ॥ ५६४५ ५७०२० ॥ ६ ॥ ००४११ ५५४।५॥०॥ 
) 9 ति धन ॥ २॥ पण्य ॥ पि ५0 ॥ ॥ ।६४१ ॥ 
\ र शध ॥ धु १ 1 ॥ ॥ ४६ 9६ ॥ ॥6१ ॥ {१0१9001 

गभ ०४२२४५४ (४ ५१०।००य१॥।५॥॥ ५०१०५ ५॥४६॥ = ॥ ०१६ ॥ ००१६4०५१ 
ः ५०५ ४४ ४ $ ॥ ६०४ ॥ ॥ ४१ ॥ धनध 19 ६।५०५६/९ ॥ त 


पि अ नम 


3 


= 


<^ 

> 
<~ + 
न 


द्‌ 
न 


ॐ 


~> 
य 
<~ ~> 





प. 


<-> << 





<+ < 


<= 





पि * न्क वि न 
१, 


(वि ॥ ४ पनु । प्थथष्युन्छभार्मप॥ 8 ॥ पयु 





<^ टु ~ 


3 





ट न 
~ 9 

४4 

५ ~~ ५ „= 
































4 
। 
1 ४४ 
||| | (० 11 भि ॥ ८० ११ ०46 ॥ ॥४॥४॥ 
||| ५ न्‌ ॥ ०१ ॥ ५१७10 ॥ पपुषो ॥ 2 ॥ ए 
१ ध ॥ 2 ॥ ००५06 ॥ ४५५७ 
। ( | यातय ॥ 90 पुनान, ॥ (१००१००४ ॥ 2 ॥ ९१९५।७।॥५॥ | 
|| ४) ०५ ०० ॥ 9 ॥ ०५१७००९१०८०५०८ ५. 11 | 
| (८८.८५४ पवन ॥ २ ॥ धयः ॥ णाभ्ा ॥ } ॥ ष ाष्छणणकलयणछ॥ || ॥ ९४६॥ 


ध श ५ 4 
अ= =-=: 


ॐ ॐ 


[४६ ॥ 1 ॥ ४ ॥ णयणाथ्ठभ ॥ शणाः ॥४७॥ ॥5५५।॥ पपषष | 
| 


ययुः | ॥ ००८ ॥ २, ॥ ४४ ॥१४॥ ६५॥२४॥ 1४ ॥ ०४६॥ ४॥ २ ॥9॥ ०५८४५४४४ ॥ ४४ ॥ ४? ॥ || १ "११५ 





= ~~ 


| ॥ 6 ॥ हण ॥ ४६ ध गनध 22५१०१९१ ॥ पष ॥ ४ ॥ ९४ ॥ १६ ॥ 


गौरः ° "< ५९८५ ५७५५ 


॥ ट्टे ॥ गषयणन््यष ॥ नि । ४६ ॥ ति रि ॥ ०३ ॥ प्भुवधधुष्वषथण्ण्धय ॥ २४४ 


भ कौ भै 


॥ 92 ट॥ : क 0 प ॥ | (2 11 


भै ४७ 


०६ ॥ ४२ ॥ ०५ ८,०५.०. ।८८ ॥ गधया ॥ ४ । (८५ | 


पे 


॥ 

०८०५ पविः ॥ ००.०१; ॥ 8॥ ००५००१७  । 
५०६०५ यु ५९६ < 3 80; न ॥६२॥ १९११४६४ ॥ १ धुभ४२४ 

मुमु 


नः 


<-> 
2 


॥'्वक जः 


१/६ १॥ 1, ॥ : ४९७०४७४४ धिनः ८१६ ॥ 1९0४ ०९२०९०१०) ॥ ४६॥ 


७ पे ५७ 


नि ष ०७५७ २२४४६ ॥ ४ ४४ व ॥ ०६॥ ०५५०१०५२ 


९९५५५ [१ 


| | १४३४; ८५ षि ०००५०६९ ॥०६॥ ७५०४ 


(६५९ श ५ । शना ॥ ०६ ॥ पध ॥ 1१००००३ 
॥ ४६ । ॥ , 21 1 7 
६४ ॥ कम 11 1 1 1 णि 


3 


< 


ॐ 


हे 
(न 


--- 








॥ 1 
क 


॥ ९6 ॥ १५1 ४७ ८७४}: ॥ १ ११०।८।०७११ ०९।॥*५॥६।४॥ ८५ ॥ १? (०४०१४४६ ॥ २४ 
मुव ॥ ४६॥ सानम ॥ ४१८४०५६ ६यधु९।४य५धध्‌ ॥ ०५ ॥ धिप 
॥; 1 चं मू 1१४५२ ॥१॥ 11|| 11... ॥२४६०५४१४। ॥ 19९६०2६४ ॥2॥ ५1००४१8: 


च ७४ 


०४4 1५४) ४०1४४ ५।१५० ४८ ॥ 6 ॥ पि (8०019४४ ॥ ९] पवोधुिप्यूधध | 
॥ १ ९१०१०५०य४.५६४ ॥ ४६ ॥ >? ॥ ष्षिषिण्युषष४ ॥ शण | | 


21 ५६२८ | 


<८॥ ० ॥ थानत) ॥ ४; ॥ धूल ॥ ४ ॥ 2) ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ सणयुषुणण ॥ वणधधण्ण्यण्नध्भः 


चष क #ै # # 


) ॥ पथय ॥ ० ॥ ५॥ > ॥ 9] जि पि 





~त व लानत कक कन्ण नन नाध न्निव 


~~ 


1 ~~ 
> 3 2 ~. ४ 4 9 1 २, त ० 0० = ^ = + 





हिवि ५ ज ज 0 ज ण न क भ क ००० + 


। 





~~~ 


[व 


~~~ 


(~ 
+ 


2 


सयनम 


|॥ ०\.॥ (पदे ॥ 9६ ॥ ४६ ॥ 8? ॥ ६१. ॥ दः, ॥ 8 ॥ ०६ ॥ ध ॥ ०६ ॥ 2६ ॥ ० ॥ ४६ ॥ पचध) ७५५५९ 


॥ 9६ ॥ धधनानीणानथा्यः ॥ ०० ५५७४ || 
` ३६ ॥ :ध्थुधणुहयिुकण्युणा््‌॥ धनयः ॥ %& ॥ : तिति 
५५४ तानथ ॥8 पणणनणमेुशुध)। एषणय७०६।६६॥ ध |॥| 


५४ रध्य ६५ 
४ 


॥ ४ 
५ ४४१४६ विपि ॥ ध्युष्टयषमन्हथन ॥ 28 ॥ ९९०५०००५ ॥ 6०२०८२४५ ४४ 






}९६॥ 





५ र ७ ५४ ५ ५. भती ४ 


१ ॥ ८९ ॥ भ ॥ +शु ॥ ०६॥ उधुणरस्यनाषृणः || 
। १०७५४ ॥ = ॥ ॥।७१९१॥ = ॥ १६ ॥ १०॥१य।१०॥०५६॥॥४ ॥ 090४६ 
॥०५५९०॥८॥ ॥ ।।४१२॥ ॥ > ॥ १ ।०५ ॥ २१८०५४४ ॥ ०६ ॥ ४४४ 
(पषण ॥ 1 भन्णनणन््श्थष्ुषा ४ ॥ पणलदुष्णणणछ्ण | 


न~ ७ ७ ४ 


चो ॥ ५११०।००।०१ ॥ १३ ॥ ९०५५०७१४ चनन 


ॐ 






जु 


८ ‰ > 4 0 
४ है + 


य 


> 9 = क न 1 






| ध ~ 4 


# भी पेड की ¢ ५ अर 


॥ पुश्य ॥ श वणाणनणयधुभुध्ण । एन्धनः ॥ 


५ ¬ ~. 9 + 4 <+ «^~ ^. 


(००५५५९१४ ॥ ६६ ॥ ९।१।५७५१ १०।०।५।०२॥५]९।४।४४६ ॥ 111 1 ५५५ |( 


# ५ # 


| । |! ६ ॥ ५०५।०००९५९५९५० ८०१०११५४ ॥ (९८।३२९।।०५४ ॥११९०८०१५/0 99 ॥ ४६ ॥ 0५५५४ | 





८ ऋ 2 + ^ 


ए अः 


ग्व क ७, # १ ष 


५ | १००११९५2 ॥ तिनि न ॥ ०३ ॥ ५०१००९8४ | 
0, ४०४५ ॥ शुषिष्युणिप्यष ॥ १२ ॥ 1 1. 1.1 ॥ 1 ८ । 


+ + "|| षु ॥ 2 ॥ दुः ॥ । 
|॥ 11 ॥ ४६ ॥ १ ॥ ६६ ॥ ४६ ॥ ८0५०44४५ ॥६॥ ०६५2४ | रि प ( ई 


षे णे ची के ऋ भी की 


0 ॥ ०६॥ ति ॥ पध भच्थषणु ॥ ४६ ॥ 2६॥ पणणं 


+ = > , 


£" १... | 


व= 


२.६ 

(९ 

९५, 
॥ (९१५ 


4 


ॐ 3 





ध 


न~ ०४ 


५ 





~~~ 9 $ 


पणः पनाह त पोणभभूः ॥ ५ ३ ॥ धत ॥०३॥ षान २४ ॥6४॥ 0००७2 ॥ वष अपमाणद 


वि शि 
०६८ ॥ ००० ५०२९९४०७०॥ ४४ ॥ नि ॥ भा धयु 
॥ 9 ॥ (००२१०११४ ९००१६ ४१।११५० ३६ ॥ ६४ ॥ ५०५७८०९१ ८४॥ २५५ 
(पि पि पि 


| व ॥ युथा ॥ ६६ ॥ दननखे ४. 
पिति 
| ९५००० ॥ ॥ ७२०३) ॥ ॥०१॥ ००४२४४४०, ॥ १119 1 
॥ 6 ॥ १०००११०० ६२।०।।१७५६ ॥ १०५९ ।५०१३४९२४)४ ॥ ४४॥ २५७५।००।२१ ॥ २॥७१४ ॥\ 
४ 





शः 


छ ॐ" = (नम 
<-> 
१ य” 


^ # 

ॐ क~ 

न्य) 

र ४ 


वका च 


2 ०) 


एधा ॥ 8 ॥ ॥००५९०॥0४ ६ 
| (०७००५ ॥ ००६ ०।८।०0५१५९।५४॥ १४६ ॥ २५ ॥ १९९८०१०० ॥ १९७५१०१६ ०४०४ ||| 
| ॥द१ पुषा ॥ ०००५७५५० ६५७0७ ॥ १ ०००७००२४ ७४) ॥ ॥२०५।०२१५ ४ 
। ७०९२६ ॥०१।।४०७य०द्‌ ०३०४०२४७ ॥ पणु्लुधभुरय४।२६॥ ४... । । | 
| ८५५ ॥ दवलयानदु५५००।७॥ 28 ॥ ९२ ॥०।१७(१६॥५९॥॥०॥ ध्व 
(1५८ ॥ १५०९७।४ ॥४॥ ९10०९४२२ ॥ (भ ॥१३॥१४ ॥ पयु ॥ १ ॥ ४ षण्णयनष्वणाध्ा)४॥ | 


[॥ ०३॥ ४५॥२१॥ वपष ॥ ०४॥ ¢ छण्‌ ॥ ध ९५५६ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ ४ ॥ ६४ ॥ ४५॥ ३४॥ ०४५॥ ५६॥ 2९ ॥ 





| १, ५; 


+ | 


९ 
¢ 4> 


४ 
¢ 


५ 


1 


8 > 


के 


9 


प 


+ 


व 3 


(41 
[क 
< 





ज 
2 =< 2 2 96 2 2 2 ~ 





7 क ~ क (+ ८ ~ 1 + 
<" 3 


धः ज स 


अ ॐ द क = 29: ॐ 3 





सरक । एः ॥ १४००००५० २०००९५० ॥ धथ 


ठ स "प 


[20 


५ धष 


ॐ ५ ५४ ४ ® भ ^ र ज भ 


०५१०२} प ॥ ९०००१७५५" पि 1 1 1 | 
व 


५) धं भी ६७ भी 


६.अ 


॥ ४2 ॥ 001 


भु ॥ १2 ॥ ष ॥ 0५५०५ 


४, भ, ०६ श र 


५ त ५0 ॥ | ० ०४ ॥ 1१०७७७४ ॥ ६2 ॥ ४७ 
[१०५५२ ॥ ४०४४४ ्भ४५४४ ॥ ठ ॥ धथ ५५०१००७०॥ ४ 


५ ५ ¢ €५ छै "4 ५५७ ५\ 


9 भिण ॥ ४2 ॥ धि मन ०१ "नः ५४9 ॥ ०2 ॥ (98६ 


0४ ॥ 2००492४ ॥४५6॥ ८ ९२५५५५४१ 


००५२१५५ ॥ ॥१८०५१०५६ ०५५६४ 
26 


व| ४,७.४9 


॥ ९9 ॥ 1 धि0थनपानन४। चुषनानएषधा 
0॥ सजने ॥ (५४१०९०९० (०४॥ 06॥ 0५५००४०५ ७०० ४४ | 
०२७ ॥ ०१५॥१६2४ ॥ 9 ॥ ४ | 


४, १) ४ 


क| 
!1224 2 12 


४ पे 


धु भभ ॥ पि 1 ॥ €6 ॥ : ५१५0 ॥ 0. | 


¢ 4. ४ \) + ची 


व ५५ 28 ॥ 26 ॥ `्षुणुरष ०७५७ ॥ ५०००१४८ ॥ ० ॥ एवष | 


(४ शुष्य ॥ (6 ॥ थनुणमान ॥ धनच्यधुत | 


५.८ ७७४०१०१० |०५०९।५४६ ॥ ४२२४६६४ ॥ धधष्व ॥ (भिः ॥ ५५१५४ 


। ¢ 


॥ 
| 


८ 


% 4 कै 


११४ पि) ॥ 0 1 ॥ फणधर ॥ ४॥ 8 ॥ १21 
१०९४ ४४ ॥ ुषण्नुण्ुन ॥ ४2 ॥ णयु्यणधिणण्नष्टान्शमणध ॥ -0यणन्युषणुनषथष्॥ 22 ॥ 2 ॥ »6 ॥ || 


# भ के भ9५७ भै ५७ 


॥ धथ | 26 66 ॥ धधि; २६९८।५६।५६ ॥ 02 ॥ पथ ॥ ४6; ॥ ४6 ॥ 86 ॥ १6 ॥ ४५ ॥ ४6 ॥ ०9 ॥ 1५७ |॥ 


धुषा नयुषभोपणण्णष्डुधधुणणणि| 


। 


| ५ 


9 ~क 0 


करः 3 


नअ 
ग 2. 9 


# 


[कः ; 






क. क क 
क धट 


| ॥ ४४ 
अ १} "9 


| 


2 


| 


४ ५ 
६५ „२ 
॥ ॥ 9 ॥ ४॥ ण्िषपधधपुथ॥ ॥ ०९४०४४६ ॥ ५ ॥ 1१11००89 ॥ ९ ॥ ६ ८४६४४ ॥ : 11 | 


(333: 






6 ॥॥ व सी ॥ ४ ॥ ६॥ २ ॥ पापया ॥ } ॥ एष ॥ धान ॥ ३1; स को ततत ५ 
७१५०००४७ ४७ ॥ 2५ ॥ शयथाय ॥ ॥ ॥ ४२ ॥ 1४५) ॥ 89 ॥ ६५ ॥ 10४ । 
४ ॥ 6 ॥ ०००४८०२१ ॥ नेमे 


९0 ॥ ३ ॥ ४ ०002१६५६ ॥ {0०10256 पि ॥ १ ॥ 496 


"द ५ # ५७ पक 


ल ० पण्यः ॥ 8॥ ॥द्ुवूणणण्धाणः॥ नु ०४ 


ौ ५ ७.9० ५७. 


। टे ॥ | ०४०, ॥ 0 नुभुि४भेषत ॥ । वाध ॥ २ ॥ पथय ९५६ 
|9 


~, 


ऋ 


$ ॐ 


= 
भ 
द 
= 


2 


(4 


नीः 


+~ 





क ७५.१३. ४, 


णण ॥ छालेर ॥ ४॥ 1४००६७६ धु ६॥ ॥ १०००१६१ नि 

१1 2 १ भु व ०० ॥५ धः 
षि विण ॥ एाथधणकुषान्यानि॥ ॥ ७७४५ ॥ ॥ ०6०५ 
र 1 गिः नित ॥ पनथः ॥३५॥ ५००६५९४ ५००४४४४ 
४ 


नय कद ण 
ध. 
प 


ज 
~ ~ ववि ऋ 
क, 


प्म 8 वि । ह ॥ 
= ~त > 7 
वक भार 
<.) 


~ (= 

ॐ = 
{^ 
(ग 

स (= 





[4 
[~ 


न 


८ 
(9 


मच्‌ 


4३४६ 
य्य 


4 दे क 


॥ २९५४४ ५१००९४९ ॥ ॥ ४६६ ॥ ॥ ८५॥ सीय ॥ पमनम ॥४२॥ 


"भक ५० 6 ॥।४॥ ॥ : व शध + ०९॥ ; धानः ॥ २ एवय 
(धनः ॥ ५ ५५८ प्हणायष्यि ॥ गधय ॥ 27 ॥ ४२२४ वि 


4 च ५, < (म व ज जक) ५ 
॥ तनि १०००५९०४ ॥ 67 ॥ ४! धुनिः ॥ ००५ | ५ | 
111 पि ॥ ६० ॥ ४५॥ ०४ ॥ ति 1 ॥ 21५28 ॥ 92 ॥ 22 ॥ 2 


भैक भज भेको भेष 


५२४१ 
॥ ४2 ॥ १००५0 पनभनः ॥ धनध ॥ च ॥ पन्धुण्पुणगुष्यः ॥ ००४५ 


५ 
ज ४७, रेकः भ धी 9 4 ५५ [1 भी 4 # ## भ 


8 धथ ॥ ४२ 
वधिष्म ४९४४५४६ ० ५३।०१५४ ॥ ुयाधानाभान ४ ॥ 20५ य ेयधिष्यूय ॥ | 


9 4 भो 


४४ 
१०१०९ ०२।१५४४्‌ ॥ 1 1 । पायसे ॥ फयान््यनोयषिथयः ॥४४॥ ४४५ 1 |. | 


०. शि | ५ वत 1 कम. कि | क नि 





~ ~ ~ --~ ~ 
~ 
= 

(6 





~ 
3 





1 


3 


गज्छ -ल 


= ~~ 





न= 


द च्ल ~ ~ < 
~ 


.~---~ 
ॐ 
म = 
तनि पु अ 








क्ट ~~~ 
< 2. 


््. 


त-न नकद न [1 


॥. ~ . = 
< 
८, >> ८ 


2 


५ 


४ $ : 
9 ५ 











ङः व 

ॐ 9 - 
वि 
कवित कः 


(^. 
१717-1 


४४३।०४ ॥ ¢ ॥ ०६ ॥ ४४॥ 2६॥ ०६ ॥ ४४ ॥ द्धा ॥ ; ए ॥ ५६ ॥ ६४ ॥ १६ ॥ ्॥ ४६॥०६॥ 111: 


[व्व । 


॥ ५} ॥०\॥ ४ ॥ ० ॥४४।१।९४॥६५१४५॥ १५०५४०४ ॥ २०५९०५५५ ॥ १. ॥ }} ॥ ०} ॥ भध ५२१. 


॥ 


ड 
<~ 





१ 
५9 
“3 
क - 


= = 


ह ध 
क 

० ५ { 

0 ++ 4 विनि. .4। 
एनम 


०2 ॥ णना ॥ | | 
५४६॥ || ॥ ४६ ॥ {४ ५,०.४४ ४०९॥४६॥ ति ॥ ०६ ॥ । 
। ^ १०११५ ९५५४४ ॥ ४६ ॥ ०१२००४2 ॥ प ०0४५६ ॥ 2२॥ ४०००४ | 


पोच क 


धानम | 

नतत ॥ ११५०५१११ १ १ ॥6२्‌ त ॥ १५५४५ ५ 
४६ र ॥ 10 १२ ५९० ०१०१ 0 || र 
१०५०।००।५४ ॥९२॥ ४४४ ५।०,,-५०,।०५९१ 1 1. 


वन 11 


| 














| ४ अ ॥ ०१०५०५०५; ॥ ४२४ ७००५८६०५ ॥ (०११०००09 || 
| | १८ ॥ णायन ॥ ॥ 2५ ॥ ०८ ॥ |च ॥ £ । 
| नष ५॥ कि ति 1111 11 
(५ २०९५००॥ ॥ 24 ॥ १०००।०५०९४॥ ०० ९५५५।४॥ ०५।४००५> ७२५०५०६ 16 # 
| ५ | ४ ठ २१०४ ५००१४१५ ॥ ४४ ॥ १०७०।०१।1४; ४६०६६ ॥ ए 1. | 
| ॥ भ १॥००।०॥५६४०६.६५४ ॥ : 1१५५।०९।३९ ६६ ॥ ९ ॥ र | 
५ ‰। ५००५७६५ ०1१ ॥ 1 ॥ ०००१० ॥ ० १००००७२९ ॥ ६८ ॥ , 


| 





1०८५६ ॥ ०५७५ ५११०५०६६ ॥ ५६॥ पि ॥ ५४ ` | 
1१0090५४ ॥ ० ॥ नधुधव ॥ ११५०५५७५) ॥ ०॥ ०००9४. | ¢ 
वि ०५५५४ 6 ॥ 2॥ ०५०००४११ १०५६ ॥५००५/@ | 


$ ट 


४ धुनधाषध ॥ १९&६।४४॥ एप ॥ १००१९५१४ ५ 


9 *\< 9 


। ध ००००० १५०५५५००१ ५६४१ ॥ 2 ॥ | 


चं 4 ९ 


| ॥०४६॥. 
| 0 "# 


९ }£ ^ 






+ £" 1 | 1 [८ ॥ 


स 


(०४ ॥ परोथतनभनोयभिनुश०५०२ ॥२२॥४५।०२॥ (ण्याय ॥ 6४ ॥१२॥ णभु ॥ 28 ॥ ०२॥ [पन ¦ 


॥ 2१ ॥ नब) ॥ । ०110219 
[03921913 ॥ ६२ ॥ 14100100 0०५६५१९४ ॥ १००४४४११ 
॥ ५१ ॥ ७०००८००५] ०४ ०१२२ ॥ ०१0५० बुधन्वभयुः॥ ० ॥ मधर 


की धीरे 


(८०५८५. ७।१.२। ११६२ ॥ प००५५०५२६ ९१०१ ॥ १६ ॥ 01 शच > 


"७ ५ # प 


पि ॥ (०19: 01११४२०८ ॥ 28 ॥ ध५५४ः४ 10:01:20 2॥५य ॥ 14००।०१।०१ 


च) ७. 


(२ ॥ 9७१४५४८ 102६ ॥ 68 ॥ ॥ ॥५०१५।०५; (7५४ ॥ 0५६२०५६. ५६ ॥ ४६ ॥ 1 


मर * ५} ५५ 0, ची) शके, ७, ५७५ "४ ध भेक, 


ध ०० ॥ यशिणभ्लुिनध४ ॥ 8 ॥ पुण्भ्णयुकधधु ॥ ०५।७७।५४०४0६द्‌ 


पकी = 


[धु ॥ 88 ॥ -णवुणणनिषलयन यः ॥ एथयिनयजनवनणयुष्टष्य॥ ६६॥ रुनणनन्छेुएुमः 


५७, ४७४ # 


ह्यु ॥ | 1५१५० ०४९२६०॥ ०५०४ ॥ ६8 ॥ (चम ॥ ९०५९ 9र"ु ॥ ४६ ॥ 
| 21/11 1 11130 त 1 ॥०९॥ धन्यः ४ ॥ ०29७०४२ 


कै ४, णि 


॥०॥य॥४५५७०२४६ ९४। ॥ ४६ ॥ ०२५५४ ९१०००६०५ ॥ २६०] ५११॥७॥ ०६४५१} ॥ ०६। ॥ ५९।६०००६०॥ ४४ 


* "स+. ^ स 


(१०९।०४ ॥ 1 । ॥ 6 ॥ 11०19 ॥ ९०९५००५ 


® ५, 9 


॥ ४दे ॥ एथ णन ॥ १।१।००॥= ० २।०२॥28॥99 ॥ ॐ ॥ व ॥ पषण 
(1००० १५५१४अध्‌ ॥ ६ ॥ १११०।११।०० ॥ 0109०६४२ ॥ ६६ ॥ ५०९ 


४ ७ यी 


| ०४५6 १॥८२२०१५५ ॥ : १ 0. 1 ॥ ८६ ॥ ५.।५६१ २१००१६0 (४8 ॥ ००) 


| ।॥ ३? ॥ ४५९ ॥ >? ॥ है ॥ दे 1 यद्‌ ॥ 25 ॥ (५५८५९७४ ॥ ०२. ॥ ४६ ॥ षाध ॥ 2 ॥ ०६ ॥ ४६ ॥ एण्यः ॥ ५६ ॥ २६ ॥ 
॥ ७५४८द्धभय ॥* ६६ ॥ द ॥ (ण्णणुषग ॥ ४६ ॥ पण्ड 1 


५ $ ५ ॐ ५9 


| 
{ 
| 


न 


ङ 


~ 
=-= 


८ ॥ >< 
ॐ. क + ॐ. ॥ 


रक 


= ~ 
9 0 9 399 0 6 > 

थी क, 

ध नक न 


ॐ. 





व 
व ल 





जी 
न तक । 


(कक "क प ऋ जी 
~ छ द) व =) न 


= अक 
# ~ = ॐ, 





~ ॐ 


(= 


५ 
~ 
2 


1४ 
<> 
टः ॥ 
[ङ ॥ 
(4; 
[य 
(न 


[८ न ~ 


0|०.५० ९। ४॥ ०४॥ (धुण ॥ सातल । 1 | 


ए" 9} | 


| ५५ ॥ ४ ४ ॥ 2 ॥ प्यथ ॥ (णण ॥ -श्शथ ॥9>॥ ४४॥ ४५॥ ति ` 1 


५ छ की ५ 


22 म र ॥ -पवुद्ाभाजनिः निरि प ण्पाधण्डण्युषष्‌ | 


५८ ` ५५७१ स ~ 


०४ व 1. । [0 ॥ ५४ ॥ ५०४ ॥१०५॥ ६५५५॥ ५५०५०६6 


) यै 


[प 














+ 
डि 


| ॥ १४ ॥ पथय || 


पौ १४, = भी ४. 
१५४. 


षा ॥ ४४ ॥ पयु ॥ १५ 


~ ` ५५ 


धयु ॥ 3 च | ०0००५४८ ॥ ० ५५१७ 


४ ४ क 


धधा धमनु 


१४ ५.9 # म ५१ धष ५५ ५ 


नि. र ५ ॥ ८५५०५०९४ ति ॥ 6४ ॥ ५७॥०४७ 





रः 
८ 
क. 


` 3 

8 

र 
>+ ॥ 
{-् 


(र 


\ 
१9 


(5 
4 म, # 


(4) तिन, 
ध 


¢ { 
[9 ५ ज 
(८9 
(न 
5 


ह 
4 +> 
<न 
द ~ 
६६ 
ट 
4. 
ल्श 
2 
ब्िव्त् 
१, 
@ 
क 
(= 
(8 
"डः 
ॐ कः अ 


ध क ६ 


५ (म > 


। १ थः ॥ 9 ॥ ४ (००५५५४४ २४५ 
४, । ५८२ ध 1 1:13) पीथयुषि१०००॥ १४6 ॥ 1012 


# र्भ 


५ 6 ॥ द धथ ॥ ष्ण 


८ पय ५४७ ५ 


०५ 


"४ 


ट ॥ ह: ज चि 
9. 


कः ल इ न> 
0 


~ 
<> 


[री ~~ 


>+. ~ -- 
द = री 


६ क ॥ धाक ॥ 9 ॥ पवार ॥ ०४|| 


५५७ 


110 ॥ (धरय ॥ 1 1 ॥ ५५६२७।४५०४४ ॥ पष्य ॥ पणन 


५५१ ९० 7 गि ० 


0 एष्या ॥ एण्याः ॥ १४३४ ॥ विति ॥ १ ०१००९१०० | 


१ १५ प कं #) 


१] २०१५४ ॥ पणवा | ॥ ९७५५४ ॥ ४० ॥ सलि सनतो ॥ न्ष 


५+¶ ५ ५५ ऋ ७ ५, 


€ 
(णधणय्धप्ुणणणषध ॥ कण्ण णननणणण्ुणा ॥ श ०११०११०० | 


क ५. प्रि 





>> 


ष "> 


॥>१६ 
४१ णु .-; 


=. 


श्ट ॥# न्ड 
< ८. 


3 









{षर 
क 


६.५ 





म वन 


ड 


7 ददम {1/4 4 धागा 

































। ४ ॥ छ ॥ धुव णाद उचने (ग तिरतं ॥ 
| & 62 9 ॥ ०६ ॥ त वमतः ॥ ध५.५५४५४ ॥ 1 ॥ ९६४ ॥ भुनव ॥ 2 ॥ अभाने ॥ ४ ॥ ४४ (०९२ ॥ (4. (५ 
£ २००. | २००१ २२) (यु 2 ॥ थध ॥ पगनानशुधुय ॥ ४४ शिप ॥ 2।४।५० ॥ वि 1 [५ 
।(; ॥ > ॥ 1 ५2930 न £ ॥ 110००२1 1८11. ॥ 6 ॥ 0 ५०९०४ ० ॥ | ॥ 102 ॥५ 
| व दू ॥ 8 ॥ र ७०४४ ॥ 1 1) ॥ ‰ ॥ ४००६ ५ 
८८ 2 ¦ १४५ 8 भाति ॥ & ॥ त ३५५१।०५।७४ ॥ 1 (५ 
1 । + < 1 ^ 2120; 1161  एुष्ण४यह (3४12 ॥ ॥ ६।४६०१५॥ ॥ ए ॥ एष ५ 
0 9. वकद (त) ॥ ॥ ६॥ मा 8. . "~~... 
। वि ^ ५ 4. १ (कः १०१५००५६) ०1२२४४९ | 
१ प ५४४ । ५२५ गुध ॥ 0 ॥ ०6 ९००१०४९] | (५ 
1 १.9) (४ ॥ ५४ ॥ ७५३०४११४ ५०,२५॥५४ ॥ ॥*४२०१०४६/ ॥४०द८४ | ¢ 
। क 11 श ५ १ क : ४ 1 क ॥ 9 ॥ एव्णानधुः सन = ॥ | 4९ & 
व 1 प वुषप सय ॥ १०११११४४ 12४६४ ॥ ॥ ४६५४८ ॥ | 

। । त -<-- ९९ (9 ००५६।२९।०६ ॥ 8४ ॥ ४ 
१ 1, 4 द 4 षान ॥ ५९०९६ ॥ ॥ ली 

\ १ १ ध्य ~ ए ॥ ५४ ०22 ॥ 203० न्‌ ॥ 1 ५२२५५} य्‌ ॥ श ॥ २५०५ ॥ ४६४ ॥ भन ॥ & ॥ | 
1 ण न व ४०४४ ॥ ६ ॥2॥ 3 ॥ ^2२५ 228 ति | 
॥/ "| 1 1421१ ॥ 1 ॥ ९०९४४००१ नना & ६८०५४१४४ कु # ॥४॥ ॥ ५५ ॥ भन्न 
४२ "12 ॥ ॥ ६9४ ०6 ॥ ५४ 2) ०४ ॥ ४४॥ ५५ ॥ ९४ ॥ ६४ ॥ ४४1 22 ॥ ०९५५2४८ ॥ पयाथुधुनधायः | 

| 


॥९१६॥ | 


०६ १ ¶% | (६ ॥ ५०४ ५४६९५७४ ॥ ४४४ ॥ ३११००४६ ॥ ॐ ॥ ०।१।।०१९५५ ॥ {२५१९२५०६ ॥ १५०५५०१४ ॥ ५५१४ ॥/ 
|४|॥ यणवणाव्यहयः ॥ ०} ॥ (| 1 ११०५७१०४ ॥ ५८२४॥ धाथ ॥ एथ ॥ २११।०।४०॥, ॥ 


९९.४.1५ ||. ०००५।५०४ ॥ २५६९६ ॥ न ॥ ५॥ एः ॥ शना ॥ ०९१५०४६ ॥ ११७५०५४ ॥ श ॥ कन ४ 





पट्ट 





|॥ ५५५६०५२ ॥ अणयमशु ॥ ४} ॥ 0णधुमाणनणध्यु ॥ ९७५५॥००४४ ॥ भुना) ॥ ४२.०४४ ॥ शण 
। 11 पथश ६॥ ४ ॥ अण्या ५) ॥ धुषाम | ॥ अणुभधाताण ॥ 2} ॥ धः६॥ भणधणल्णयान | 
|॥ ५९१०६ ॥ पण्णा ॥ ४५ ॥ भणण ॥ ए ॥ १६५ | ।।॥१॥४; ॥ 6} ॥ ९५५४४ ॥ 
॥ 11 11, २४६ ॥ ९१।५।६९।५ ॥ धणुगानथा ॥ ४७४ ॥ २१०२७६५) ॥ ध ॥ षवता ॥ ४} ॥ 


[४४ ॥ गथुधाणामा१०५७ ॥ ९०९०६ ॥ भणण ॥ ४ ॥ प ॥ ६६२४ ॥ ३५।॥॥६०४६२ ॥ ५\ ॥ धय | 
|॥ 0 ॥ ध६४।०२॥४ ॥ 1 ॥ 0५५४६ ॥ ३।५।१।७।००४०६ ॥ ४४८९ ॥ १ ॥ १ ॥ ४९६ ॥ २५४ 


= ॥ग्द॥ णाना 


५ ५ # 


109 ॥ (१0८1 १२ १ ॥ २०००५१११ ०।२१॥ ० ॥ 1/0. ॥2६॥ 
॥ म १००१५।००।१०।००५१०8 ॥ 0 । [वि ॥ 6८ ॥ ०५0१।०१।०५ ॥ ९५४३६ 





# ५ ५८ # °य 


धथ ११०४४ ॥ ९ ॥ 1५५४ ०५०१५५० ९। ०४ ॥ ०९००७००५ ॥ १६ ॥ 0109) 
५९५ ४॥२॥४ ॥ ५०५४२ धुः ४ ॥ ६४ ॥ ०१०१४१४ 3/1 1... 
॥ २५॥ धेथे ०००११ ॥ श ॥०११९।१०।४१११॥।५५ ॥६१॥ ४.1. 1 ॥ ५0 


4४ र $ 


भ ००५४॥ १४ ॥ १०५१०४५१ ॥ „1. 1 


| ० (१०१४ ॥ 19५ 1०0०११५५ २६ ॥ ५ | : ++ ~. (1 0५९५ ॥ ५००५७५०५ || (# 
धु ॥ ५ ॥ १101०।१)६२।४५६| ॥ ९५।५॥५। ॥ १५१४ ९०४६५ ॥ शधो ॥ उधुवनयणु ॥ २) ॥ ध्यु ॥ युवु 
५८.111 3। ४५।५।०५०४य्‌ ॥ ५७५०५ ॥ दषाः) ॥ ६ ॥ धधाणध्थ ॥ 8 ॥ ९६४६ ॥ ११५००४४४ |) 


प त भे ` भ # त मः। 


एषण ॥ भधात ॥ ४६ ॥ 0 ४ ॥ ५८६ ॥ गि ॥ 1 ॥ पथ | 9 


५५५४ षे 


2 द 2 


33 = 
~ ^ ८ न ०५ 





ल्प्य [न [गन्धम 





॥१४६॥ 


1 क 


8 1 





चे ५७ प 


(9 ११०१२४५९} ॥ ६४६ ॥ गुना ॥ शषा ॥ २।४५१०११०]०२७२४४६्‌ ॥ ९६ ॥ ४६४४॥ थणुवाना््य ॥ ४५ # अण्न ॥ शश 
॥ ॥ अध्रानान्यः ॥ ०६ ॥ ४४ ॥ यणृाना्य्भुष्ा ॥ ध ॥ यभूवानाभूध ॥ ९७५५२ ॥ युधा ॥ ६४५५४ ॥ दुधायशय्‌ः | 


प 


॥ 66९६ ॥ भवाय ॥ कषठ ॥ अ ॥ षे ॥ दुवा ॥ २३ ॥ ध्४४४०॥ उुनणष्ष्यः  धचषार ॥ || 


(०९७ 





भे पथः ५७) च्व + चे 


भ ५५,५७५७. 


॥ ६६ ॥ (५४ लनननवानगधयुतचै ॥ 1०41 २ 0५९०८४२५००५६४ ॥ ६६ ॥ मस 


| ४८ ॥ ४६०४ धावथ ॥ (६ ॥ १ ॥ १७ १०१0४४० 
| ॥ ° ॥ मथ्‌ (०५००५०४ ॥ पनि (थधयुणषनधु ॥ १६ (५५ ॥ पध 
पे ००८ ॥ 22 ॥ : ०००५००१० ०।०१ ॥ ॥८६।५६ धुण ॥ ०२६॥ 1१।१०।१।४५० 
नि (९६ ॥ ००००४५७8 ॥ एदे ॥ ोुषयहणनलण्धयुन ॥ १।,,०।१०९] १५४ 
1.4 1 1. 11 1 1१ १ ॥९२॥ ०04४ ९०६ ॥ ५1५) || 
0 तत क ४ ३६॥ ०० ।०॥ ६ ॥ त ॥ टेटे ॥ प्नण्ण्ुणवन्य्चोः | 


। [वन ५०४४ | ह 1 05 ४ ॥ ६ ॥ व विनि ॥ ०१०५४ ||) 


प ॥ धनध ॥ यापुमायोतफरध> ॥ ४६०९६ ॥ यछाया०॥ ॥ =+ 11 1, 
| २४५९ ॥ २४५६ ॥ ध्यास ॥ ९८९५२ ॥ ०१०।०२४०४४५०४ ॥ 1५५४९ ॥ उनो ॥ भे ॥ धनल ॥ । ११0. १ ॥ ३। 
| [५५४५५ । क्क ॥ धष ॥ न ॥ ५४,९६५५॥ १ ॥ रटे ॥ थण ॥ ४६ ॥ अ 


# भ 


॥1 7 1 शह ॥ अधुना ॥ १४ ॥ ५९७५५६ ॥ २५१०।५००४६्‌ ॥ ९६५८ ॥ युनानि ॥ दे२ ॥ ०१४ ॥ तरषुयानासे 


सज. भथ 


1 4 1 धष्ट४ध ॥ व ॥ २४५१५४४ ॥ गाभा ॥ द ॥ ति ॥ धणे ॥ सूयय ॥ 88 ॥ ४४ 
(3. ॥ ९८४ ॥ भणुगा्ात्छयाञुर ॥ ०२ ॥ धुप ॥ २५१९००४४ ॥ ९६।४४ ॥ धो ॥ ६6४ ॥ ००२२६ 


् द्र 


(न ७, के 


४०८ ॥ ६५ ॥ रधननण्य्यलः ॥ ५७४ # धुण ॥ शयुः ॥ भाभुवाधाप्थभूध ॥ ५७४ ॥ शधन्थूसय ॥ >४ ॥ ४४|| 
अभा २।२)1५2 ॥ २६९५६७४ ॥ नामव ॥ शणः ॥ ०१1११ ९।०१०।५७६४ ॥ ९६५५७९४ ॥ | ॥ 92 ॥ ४०६ ॥ गुमान्‌ 


3 


मात श म ममा ाजनमोनननामण की 


~, 


८" 0 ऋ क कः + न ऋ 
निद । =, £. 3, 9 >, 9, 94, 2 9 क क 


> 


2 


@ 


क 


= मन्म 
= द 


(५ 


1 1 8 


9 


4 
५ 


64 
९१ 


[ॐ 
र 


त 


33 39 34 
कज नन = 
~ 
"थ 


५ 
५ 
बः 


॥ ०१॥ ४४॥ ४१॥ ६५॥ ६५॥४१॥ }४॥ ०५॥ ५६॥ (| ध 
५4 ४.4 ॥॥ ५ (9 ॥ 1१ ॥ ०९ ॥ 6 ॥ धधनट्व शध ॥ १ ॥ धष 


# १ 


2 3 39 39 


ट 
ृे 
~> 





~~ 
~> 1 
६६ 
[१ 
~~ 
ककन 
१) 
१ 
थक 


न्द ~ 





४) 
८ 
(१ 
थ 
$ 






































४, | (वि ५८४८४४४ ०॥ ००४ ॥ ४०॥ ध्न 
| ॥ फ ॥ धप ० ५१०।५१४९० ४४ 
| 
॥: 1 म्‌ नवन्त ¢ न |\ | < # ५५९81 ध 1211114 8.4.15 ॥५० (2८६४ ॥ {२ ॥ । ५ | ¢ 
| (म ६ पिति वि 4 
| 1 पला प ॥ शयः ॥ 28॥ भप ( 
1 ण ॥ 98 ॥ सनत पप ॥ २६॥ 
1 ॥ ४ । ॥ ॥१6 १८०६५५९ ॥ - 

(| ॥ ०1 थध । ५५ ५५ ५९६७ ।९६॥ १००९०००।५१ ५ ॥ 
८] (०.६ ॥ ६8 1 य ५५०५४ । (8 । 0 
| 1 ष । पपुप ५०५५०५५६ ५९४६॥ ,१॥ धवा १६॥ ध, 
(+| १ ४॥ ०५५० १1/10 नि 
| | 1 0 ॥ १५१०००९0 ६ १९७०५६७५) ॥ छु 
। (| ०२५५६ ॥ ॥४ पि वि 
^“ || ॥ 1 ॥ ॥९६ ११७० ॥ 1५४ ॥ 1 

६ ५१४ | ०६ ध ५४ ॥ पगना ०६ एषु ॥ ४६॥ भ६॥१९१॥ १६ ॥ ष्णः ८ 
¢ 
¢ 





£ &५ + 


दु 


१ 


1 


॥. 


स 





४ ६2 पे 22॥ ०2 ॥ 96 ॥ 26 ॥ 69 ॥ ४० ॥ ४6 | 86 ॥ ६6 ॥ २6 # 64 | 

॥ > ॥ ५९५0 ॥ 0भबणोष्टयभन्म०९। ॥ 22 ॥ चन्मधैः 

९६२, ॥ णण ॥ ६2 ॥ ति ॥ धधयः 
॥°7॥ श भुष्टुर्ः ॥१ (०४४५१६२ ५१) ॥ ४७॥ न], ॥ 0धधष्णधु 
५ (टु २ ॥ 26 ॥ 0 ॥ ९४ क | 66 ॥ (२५१०६) 





य 


प 


[६१४ ॥ २५४ वनु ण ॥ 56 ॥ १ ॥ ॥५।९६।६।१२७४य 


५५ †# # 


1५; ५ ५ "6 ॥ (धु "पुव | ॥ ६५०४६३४५, ७६४ ॥ &6 ॥ | २५५ ०(१।५००॥६।००१६४ 


९ ध > प २०५८११४ ॥ 26 ॥ (धुन्धु 9१ ०४६॥ )४६ 1) ४५ ॥ २० ॥ ५५ 
रु । णम ॥ 09 ॥ शण्डबधान्य०५॥ 39. 
५२. ध ॥०6॥ ५००००298 ॥ ~ ९५००।०६।५५ ६ ॥ ५४ ॥ ५२९०४ 
९.।॥ 


1: [धल (८५0 ॥28॥ ८५५४१५७४ ७०।०० १8९ || ०८५५९१९9 


9 


क 


म 


< 








[ध 


५ 


न> (ङ 
¢ 
मे 


> 
<. 


नि 
2 


2: 


य 





7 
८4 + 








< 


\६ 
1 = 


<> 
=> 





(व 


3 


< <> 
= ५-19-2 ~ 
य 
1 ८. 


भः 


(व 
[नरै 


॥१ 
9 


<~ 


प 
10 
६. च 
#१ 
न 


५ 


प ६ ५०६। ॥ (ततववृनन्‌ ध ॥ ।००९।।००॥९॥२५४१४ ०६ ॥ ४४ ॥ नोधस्पनदृानु 
9 ध १1.५६८ ॥ ४ ॥ 1०९५० ५००१५.९.०।२४ ॥ एधध ॥ ९४ ॥ ०५9 
^ ५ ॥ माव ॥ ।६६॥ ०.७ 9) अ 7 11 
९९५८ ४॥ 1००० ५९१५५१४।०।० ॥ २५४०।००।०६ १३ ॥६४॥ ५१०० ५०० ९५०) 
१ ०५।८००।१४.०४० ॥*४॥ २५४४४ धन ०११1।16।०५ ॥४१॥ 2-0992 
५ ९१०००५५६ ॥ ॥ गायना ॥2६॥ ध ०५००५४६ ॥ २६५ 1/1 1: 
॥ ° ॥ 2 ॥ 9४ ॥ पवस ॥ ४४ ॥ १४ ॥ २४ ॥ ६४॥ ४३॥ 9 ॥ शणाण्डुथन्ष्ण्मःछे ॥ ९८५५७५७५ ॥०३॥१५।२१] | 


५५.१.. 
५ ४ क ५९ # 


र 
(८ 


मे 


~ + जवनः 








ऋते न 
= क 
~ <^ 


9 
9 


६ 








द 


3. ~ न्ध 
¢ 4 
० 





[क क † = 9 ~ अ न क्रक अ = ~ ण ~ + < 
१२ 





(9 


"ट" 2 0 62 
(< (ध 








(~ ~~. 





क क ¢ ५ द ¢ 


स 2 = === 


४ | र, ४ 1 [८4 । 


ञ्छ 





(|॥' | 








९॥ रभवः 
॥ ००१०५९0९) ॥ 21 ५४00४ पभू्यिः ॥ ००९००.०५।७०५५४४ 6 0 
0 क वि 
1 © 1" वा ति 
१ ६५५५८ 190 ॥ सुधि ॥ 1 ॥ 2 ॥ ०2५० धद्य 
१०० ५०००५006 ४ ०८०४ 1. 1 0 त 
 { ॥ १००७१०४०९०६२७ ॥ (१ ८४ ॥ "०६। ५०५०४७४४ ॥ २६४ 
युष्मानु ॥ १५॥ ०४ ०१०९९१४४ ॥ ००१०२५४ ॥ 2» ॥ (४ 
१५९०५५०५ ॥ षणु १ पी ४६ु४५५४०४॥ 1 
४५ पुणु किष्थनत धावषनयण॥ १ ॥ पुणववधुधः॥ ४५४ 
पु । ९ नुः ॥ पणवाः ॥ ६३ ॥ ४४५ 
४ ॥ ०१११।०४।४० ॥ २५॥ ०००००५४ ॥ ७१५० १,४४ ॥ ६९1 
११५५ न ॥ ०९ ॥ ४५७००००५ ॥ पपू 
(1 । 111 "क षि 
ध ॥ ७४0 ॥ पुः ॥ 62॥ एन्य 
॥ (०१४ ॥ 92 ॥ ००५ ६॥ ० (ल 


| ४५ ५८०८५.६ ॥ १०५५१५४ ॥ ९२॥ ११४६५५०१ ४ ५१५५१२६६ ॥ ५५१८२५६ ६ 





| धवय ॥ धुण ॥ दे ॥ मयणधुकापलकान ५५ ॥ एेषनछयणी 
1५५४२६४ ॥ ॥ नारीयते ॥ १६ ॥ ए २0 । ॥ (नि 


| यय ॥ ० ॥ पमूणनयणवध्यूषिदथ ॥ 1 ॥ ४४ ॥ ००२८० 


< 


०21०6 ॥6४॥ त ॥ ०000 ॥ ५५ ॥ एग ५५००1०५५ 


` ५ | [धामि 08# ॥ ४२४६।२१।३४ ॥ ॥ > ॥ ~ ॥ ९१०१1००६ 
|| ४५ ॥ 9 ॥ का ॥ :यणनपुाबधु ७8 ॥ ४६ ॥ णः पाषानि 
। | | ॥ युधे्धुण्ययुाबुषएणः ॥ ४६ ॥ शच ००११।०१।९९ ५४०७६ ॥ पि तो ॥ ४९६॥ ४ 
. ९| \ | (५०९५४२१० ॥ न णमषणण्धिश्टण ॥ हदे ॥ 1००१४ ॥ णुः 
५ ९४४५४ ॥ टेटे ॥ 0 ६ । ॥ :96 ८८ ध ॥ द ॥ ण धुष्ण्णष्ट 
| | ॥ । ॥ शुन ॥ ०२६ ॥ धिन ॥ 1" दशयतः ॥ ५६ ॥ मय 
| ८ | धिना्थणधशाभाणणनचष ॥ णधः णत 2£ ॥ 1 1 ४ ॥ 1णध्ुष्ुध्धपुषट 
॥ ॐ |) 

| ध | ॥ 1 ०५42४ ॥ ४ ॥ ५४ ॥ 1५० ७।०। ९४५५२७07. ॥ ॥ 8४ व 
| 16५१०५०७ ८ ॥ ॥०९५०।०।११॥ ०९२०१०५ ॥ 2५॥ ०१००१4१६ बय ह 1 पपु 

। ॥ (५० ४६॥ ४ ॥ नो ॥ १५०ब्य्‌ ०6०१४५६ ॥ ५५ ॥ ५२।०ध६६। 

| (४ | ६०१६ ॥ :॥५१४०९।०४६।०४२।७]४/ ॥ ०६६ ॥ ०५५०01५ ॥ ००५०।५०।९० ४ 
[1 रा६६॥ ६॥ ०६४५ ४२॥ 2६॥ ०२ ॥ ६1 ४२॥१२॥ हे६॥ ४२॥ द॥ न्धे ॥ ४ व 19 ४ ॥ 9 ॥ १1 वयप ॥ ने ॥ 


॥ ६६ ॥ ०६०१६५०२ [| 


गक 9. „कक 


£ + >< 82 


अ~ 


पज 
4.0 1 


£ 
ह ‰।. 
) 


६ > 


¦ 





करनैः कः 


अनि. 
8, 
1 
८ ~ म 


$ 
7.4 
५ थ प" 


मः 


9. 
1 
> 
(1 


ॐ 


ध 





~व न 2, 
ॐ ~ ~ = थ 


१ 


च 
क 
[1 


`अ 


। 





=: इ य 
५५ 


न्य 


=-= 
द 
ष्य 


(न 


॥ अकाः = अ 


कक 


[क =, । 


{ + 9 = + 2 , अ ए ~+ ~ त १ -- ण १ अने 


र © 
भ 


[२ 


र 





„, , || 
०, फ } ||“ 
|| । 
५४४. । | 


| 





} ॥ 
1 
॥ (1 


। १ । हब 
] शणाः कं पुराणा ॥ ५ ॥ ५९ ॥ धथ अय४॥ १६१ ॥ | ५ 0 "> 
५ भु ५ (१ ८) 









००१ श ५४५ ४9 
00 0 [1.१२ ४ 


की || षी 


01111111 


<. < ५ ¢ 





व रः प नः ~ ६.3 ४ 
व ५4. -+ ः 9 
3. क 


द 
१ उ य्‌ कमकत 





11 प यकृणण्यि 


1 अ ॥ ॥ ००) धृ ० ‰। 
\ | ॥ ४४४ १1५१ [६ ५५२ न ति 1 ॥ 1. णुद 41: 
1 ८८ +¢ रः "4 # +.२० ९.2 ५८ - ~ ५० छ (कुज (ज्‌ ७] र 
( ९" ४09} ॥ ध ह 1५; ॥ ॥५) ॥ ००१ ॥ मुन 
+ + न्व 
} र, 1 | ११.५५ 
४ ॥ ॥९६५॥ ए ॥ ५ (०५५९९ | 
=| 
१ ॥ हत धाया ॥ प ॥ ६ ॥ धद कन ५५.४५ | 1 चौ 
॥ अ शधणुयणणणणयुकूषणणणषु ॥ ९६॥ पमणुभषनूछणनयेधनयने ति 


"भ = 


9, ॐ 


(५ 


४०७७ 9४५ 
( | १ ४४५७ 


(४ 


६, 


र 
#। ९. ५९५ ^ ^ (क) 


५.४ [6 । 


` ‰- १8 । त १५५३ १५९५५ ५७४ ५ अ 


६४ ५९४ १०५६ >¢ ५४७५५४6 
०४ 2४४8 ध 4.1. 2 ५४ ।॥५।२॥४ ५०७०४ ४५ 
1 ०५५४४ ५०४ ४॥६ ४१४ ॥४्‌ ५९४ ५५-४४४ | | 
0000929४ 
““ 2 २ ५0४ भः 0 0 [५६ 
४ १६ ०४५ ५६ 906 9 ४०४ ५४५ ५९६ ¢ 
2४ ०५५९) १०1 १ 02४ ॥०॥४-019 


1: | [1 1/1 11 ॥ १0 #, 188. ® 5४७ 1; 1 ९९६ [111 


४006 ७५१ ००५ #*९8 [ १.2. 1/1. १.2. 9986 


9266 6868 


७०७७ = ०66 = ०००९ = ५०९४ = ००९ ७64 ०५७ 699 «(08 1४1} (द 
49 ५9 ०२४; ८९ ५५७०१ ४५ ५५ ४ ५५-५।१४॥ (१४ 
2 ह ५१ ।५३॥४ | (+} 


५५६ १ ५८ > ०५८ 09 । ५४ ७9४0 ५9४ 
"४ २५६॥४ ४ १५५५0 1५५०१४४४ २४४ >£ ॥ 
वः ५५५६ १८१६४ १०४ २०५८८५४५ (।५४-५११२& 


३५४ १७2 26 न 2४ | 


#&& 888 69७९ 8966 


५ #/ 








१ ध. # „= ९५ (अ ५ ग 4४ ६. 0 
५ न्क, 
जनक 


= ~~~ ~~~ ~ 0 1 ए ति ष क म 


"५८५६ । ॥५ 25 ९1022 ४४ ५।१॥४ (४४ ६४8 [$ 
1099 ५।५०।४५ 0 ५।४॥ ॥ ६ (10 &॥४ २ ४४ 
1 ॥% ४/४ &॥ ७७५३॥४ (०३-२५४१४ (५ (११ -५०१ । 
0 ३५०४ 6५ ।५७५४ 
९०१४ २५१ "५ "ध १।५२॥ ५५४ ९।४0 6 
6 ‰ ५९५2 ५४ २।७५।१४४ ५) ६५५ 


9 8, 


५५९29 


100 ।6४॥४ ५५०२४8' = , ¬1 8; 13 ~| ५५४ ४४२ 
० १४४ ५७५४ ५४ ष |. (1.५4 ०५-५।१४८ | | 
प ४४-५५३।४७।१५॥। | ४) 
धाः एदनु 29019 ~ ५ 


82. 9688 | ^ 1, 98 


९ २४) ५४४४ ५४४ (शशः (ट 
प 1 ॥ [9 ४ "द 0४४ ५४५१ ५५५४५ ह 
४४ ५४ ५401020 12 :& 0 ०० ८ (णा 


७.१७ न 


9088 ११६४ ७९१४ “५; ४ (1. ह 


~~ ज्व 


